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प्राचीन वेदिक साहित्य का अन्वेषण, रक्षा तथा प्रचार, 
तथा भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय 
विज्ञान और चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा ॥ 


श्री सपलछालकप्र ट्रस्ट क समस्त प्रकाशनों 
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~ (09 2 हे 

क CCUM " ; 

° . वेदिक साहित्य, वैदिक धर्म और वैदिक सभ्यता का प्रचार . 
करने वाली एक मात्र उत्कृष्ट मासिक्र पत्रिका । प्रति वर्ष वेदाङ्ग, नामक 
वेदसम्बन्धी अनुसन्धापूर्णं लेखों से युक्त विशालकाय विशपाङ्क 
“तीर | होता है । वार्षिक चन्दा ५), विदेश से ६ ) या १० शिलिंग ॥ 
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अष्ध्यायी-महाभाष्यादि आपंग्रन्थों के पठन-पाठन 
तथा 
बिना रटे सस्कृत सीखने की सरलतम पद्धति के विषय में 
विशेष जानकारी के लिये निम्नाङ्कित पते पर पत्र-्यवहार कर 


सकते हैं। उत्तर क्रे लिये जवाबी कार्ड या लिफ्ाफ्रा 
आना चाहिये । पूछने वाले अपनो योग्यता 


RP: ( विशेष कर संस्कृत योग्यता ) का पूरा 
"४8 ०७ ७३ 9 E 
परिचय दें । पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट 
(बज लिखा होना चाहिये-- 


पता-- | 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु | 
अध्यक्ष पाणिनि महाविद्यालय 
पो० अजमतगढ्‌ पैलेस, मोतीझील 
वाराणसी ने० ६ (बनारस ६) 
(उत्तरप्रदेश) | 
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प्राक-कथन 
अष्ठाध्यायी क्‍यों पढ़ें 

ग्रारय-सनातन-वैदिक धमियों का सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य देववाणी 
संस्कृत में है । हम भारतीयों के लिए वेद सर्वोपरि हैं । शाखा-उपवेद॑-ब्रोह्मण- 
ग्रारणयक -उपनिपत्‌- वेदा ङ्ग -सा हित्यं-ग्रायुवेंद-विज्ञान-गणित-रामायण-महाभारत- 
गीता श्रादि ऋषिःसुनियों के बनाये सभी ग्रन्थ संस्कृत में हो हैं । भारतीय 
संस्कृति-सभ्यता-साहित्य गौर भारतीय परम्परा का सब कुछ इसी संस्कृत (देव 
भाषा) में है । कहां तक कहें, हम भारतीयों का गौरव सर्वस्व सब कुछ 
संस्कृत भाषा में ही दै। 

«रक्षार्थ वेदानामध्येय व्याकरणम्‌' वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण 
पढ़ना चाहिये । काशी की श्राचाये-शास्त्री-मध्यमा-प्रथमा परीक्षाओं में लगभग 
१३००० तरह सहख छात्रों में भारत भर में २०-२४ छात्र ही वेद की परीक्षा 
में बैठते होंगे । २-३ छात्र वेदाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करते होंगे, जिन में कोई 
चेद भी पूरा नहीं होता । इस में याशिक प्रक्रिया का भी ज्ञान अ्रधूरा रहता है । 
१००० छात्र साहित्य में बैठते होंगे। शेष लगभग १२००० बारह सहस केवल 
व्याकरण की परीक्षा देते हैं | १७ विषयों के चारय, ६ वर्ष में प्रत्येक ्राचायं 
भ्र्थात्‌ १ ७ = १०२ वर्षों में अन्य विषयों के ज्ञाता (वह भी अधूरे) बन 
। सकते हैं, जो समयाभाव से दोना सम्भव है । १२ वर्षों में केवल व्याकरण 
| (वह भी अधूरा और पढ़ाने में असमर्थ) भी कठनाई से हो पाता है। 
| इस सब का कारण ग्रार्षम्रन्थों का सर्वथा परित्याग, विशेष कर 
| पाणिनिमुनिकृत ग्रष्टाध्यायी को सर्वथा तिलाज्ञलि दे कर लेघुकोमुदी- 
`  प्रध्यकोमुदी-सिद्ान्तकौमुदी आदि पाणिनिःक्रम के विरुद्ध बने प्रक्रियाग्न्थों 
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का पढ़ना है। जिन में सुत्र त्रौर उस का ४-५ ण्ण र्थ 4 की 
रखना ही पड़ता है, अन्य कोई मार्ग नहीं । जिस से वब ह ( ० रे 
हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति मारी'जाती है | व दे क 
संस्कृत के छात्र के लिए सूखे भोजन का भी यथेष्ट 424 हो र के ps 

` इधर घोर रद्द लगाते २ उन का शारीरिक-मानसिक शोर जी कै 
रुक जाता है । इस सारी दयनीय दुरवस्था के दूर करने का एकही उ 


अब पुनः पाणिनीय अष्टाष्यायो की शर्ण ले 


कौमुदी में अष्टाध्यायी के सूत्र होने पर भी ग्रष्टाध्यायी के स्वाभाविक 
सरल-सुबोध क्रम का नाश कर दिया जाता है। सूत्र के र्थ स तथा 
साधनिका में ग्रष्टाध्यायी का स्वाभाविक क्रम नष्ट हो जाता है, जो ग्रत्यन्त ही 
उपादेय और छात्र को तत्काल बोध कराने वाला होता है। यह क्रम ही 
वास्तविक श्रशध्यायी समनी चाहिये, क्रमभङ्ग अष्टाध्यायी कदापि नहीं । 


श्रष्टाध्यायी का यह स्वाभाविक क्रम बौद्धकालं तक बराबर चलता रहा । 
१२ वो शताब्दी से पूर्व जितने भी व्याकरण रचे गये, वे सत्र पाणिनीय ५ 
ब्याकरणानुसार, प्रकरणानुसारी ही रचे गये । शब्दसिद्धि की प्रक्रिया (जैसा 
कि कौमुदी-हेमचन्द्र-तथा मुग्ध-बोधादि की है) के श्रनुसार व्याकरण की रचना 
नहीं हुई । इस से यह बात प्रत्यक्ष है कि विक्रम की १२वीं शताब्दी से पूर्व 
के सभी वैयाकरण ग्रष्टध्यायी के प्रकरणानुसांरी क्रम को ही व्याकरणाध्ययन 
में सुगम सममते रे । इसीलिये शब्दसिद्धि के प्रकरणानुसारी ग्रन्थ की 
रचना इस काल तक नहीं हुई । 

पाणिनीय श्रष्टाध्यायी को पाश्चात्य विद्वानु--“मानव मस्तिष्क की 
t+. रचना बा ग्राविष्कार” मानते हैं । 
यदि वेद तक पहुंचना है तो ४ वधे में व्याकरण-- १ वर्ष में साहित्य, 
२ वर्ष में अन्य वेदाङ्ग, २ वर्ष में उपाङ्ग, १ वर्ष में उपवेद, तथा ६ वर्ष में 
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ब्राह्मणसद्वित वेद्‌ == १६ वर्ष में सम्पूर्ण वेद शास्त्र का विद्वान्‌ बन अ 
है । इस के लिये ग्रष्टाध्यायी महाभाष्य ही परम साधन हें । नहीं व 
वर्षों में भी एक व्यक्ति वेद शास्त्र को नहीं पढ़ सकता । वेद तक हे हु ग 
के लिये अनार गन्ध, जो ब्रीच में बाधक खड़े हो गये हैं, झ्न्है स्ट 
होगा और मूल आकर गरा ग्रन्थों का आश्रय लेना होगा । ह र 
आदि विषयों के विशेषज्ञ बनने के लिये उपयुक्त विषय १६ वर्ष प ग 
वाहे अपना सारा जीवन इस एक ही विषय में लगादे, कोन रोकता है ६ र 
वेद्‌ को छोड कर श्रन्य विषयों को दी पढने बाले को शास्त्र क्या कहता है- 
गोऽनधीस्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शाद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ (भनुः) 


ग्र्थात--जो द्विज वेद को न पढ़ कर अन्यत्र परिश्रम क 
है, वह बन्धु बान्धवों सहित जीता हुश्रा ही शुद्रता को प्राप्त vo a 
र २ स्वयं ददी शूद्र 
सो हमें सोचना होगा कि हम दूसरों को शुद्र बनाते र ₹ | 


ना प्रक्रिया-प्रन्थ 
प्रक्रिया-ग्रन्धों का निर्माण इस प्रकार हुद्मा--- | थे 
(१) रूपावतार (२६६४ सूत्रयुक्त) की ` विक्रमी संवत्‌ ११४० में 
रचना हुई । छ 
(२) प्रक्रियाकोमुदी (२४७० सूत) की वि० सं० १४८०में र हुईं 
(३) सिद्धान्तकोमुदी (३६७८ सूत्र) की वि० सं ० १५१० से १५७५ 
भद्दोजिदीज्षित द्वारा स्चना हुई । 
(४) मध्यकौमुदी (२११७ सूत्र) बरदा पण्डित कृत । 
(५) लघुकौमुदी (११८८ सत युक्त) वरदराज पण्डित कृत । 
इस लघुकोमुदी के सूत्र तथा श्रथ ११८८९ ५--लगभग ६००० 
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सूत्र रटने पडते हैं । कौमुदी पढ़ा, करिसी सूत्र का अर्थ कैसे बना यह 
कदापि नहीं बता सकता । जिस ने 'ग्रशध्यायी क्रम से पढ़ा होगा, वह ऊपर 
से ग्राने वाले अधिकार और ग्रनुवृत्ति से सूत्र का अर्थ तत्काल बता देगा । 
यही एक विशेषता: हैं, जिसे छात्र-वर्ग को ग्रदण करना चाहिये, यदि छात्र अर्थ 
रटने से अपनी जान छुड़ाना' चाहते हैं । कौपुदी-क्रम से पढ़ने वाले छात्र 
को चाहिये कि वह इस क्रम को सदा के लिए छोड़ दे | ग्रष्टाध्यायी का सरल 
क्रम ग्रहण करे | अ्रध्यापक लोग तो कौमुदीक्रम को प्रलयकाल तक भी नहीं 
छोड़ेंगे, क्योंकि इस के सिवाय उन्हे दूसरा क्रम आता ही नहीं । वृत्ति 
व आर्थिक सहायता के न. मिलने वा बन्द कर देने के भय से जो छात्र 
कोमुदी-क्रम,को न छोड़ पके, ओर अ्रश्टाध्यायी-क्रम को न ग्रहण कर सकें, 
तो भी इतना तो वे कर सकते हैं कि. ग्रपने गुरुग्रो के चरणों में परम 
अद्वावान्‌ होते हुए ग्रत्यन्त नम्रता-पूर्वक कोमुदी में आये प्रत्येक सूत्र का अर्थ 
कैसे बन गया, यह ब्रात वश्य . पूछ पूछ कर चलें, तो भी कुछ अच्छा हो.। 
इससे धीरे २ सत्र लोग श्रशध्यायी कण्ठस्थ करने के पश्चात्‌ ही व्याकरण 
पढाना श्रारम्भ करेगे और छात्रों की जान बचेगी । उन्हे बिना समके रटने से 


मुक्ति मिलेगी । भारत में सम्कृत शिक्षा पर लगा एक भारी कलङ्क दूर 
हो जायगा | 


` अष्टाध्यायी क्रम की विशेषतायें 


इस लघु भूमिका में हम श्रति संक्षेप से दर्शाते हैं कि ्रक्टध्यायी केसे 
पढ़नी चाहिये और इस के न पढ्ने से क्या २ घोर यातनायें छात्रों को भोगनी 
पड़ती हैं -- .  . (° 2,58} 

(१) कोमुदी क्रम से पढ़ा.बा पढ़ाने वाला यह नहीं बता वा समझा 
पल कि श्रमुक सूत्र का लिखा हुग्रा. अर्थ कैसे बन, गया छात्र को सूत्र को 
र्थं हर अवस्था में बिना समके रटना ही पडेगा. | दूसरा कोई उपाय ही नहीं । 
उधर ग्रशध्यायीक्रम से ग्रशध्यायी कण्ठस्थ किये छात्र क तो कहना ही 
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क्या बिना श्राध्यायी कण्ठस्थ किया, सस्कृत से ग्रनभिज्ञ हिन्दी जानने वाला 
छात्र भी ३-४ दिन में ही ग्रष्टाध्यायी मूल पुस्तक हाथ में लेकर सूत्र का 
अर्थ स्वयं करेगा और पहिले संस्कृत में करता है। ्रंद्घुत तो यह है कि 
बिना रटे करता है, समक कर करता हैं। संस्कृत का विद्वत्समाज, विशेष 
कर काशी का विद्वन्मएडल यह देख कर एकदम आश्चयेचकित' रह जाता 
है.। श्रनुवृत्ति और अधिकार के बल पर दो चार सूत्रों का नहीं, पढे हुये 
प्रत्येक सूत्र का, तथा किसी २ बिना पढे सूत्र का भी ग्रर्थ कर लेता है । 
अष्टाध्यायी क्रम का चमत्कार ही ऐसा हे | 

यही एक विशेषता ऐसी हे, जिसे ठीक प्रत्यक्ष जान. लेने , पर 
कौमुदीक्रम का एक दम परित्याग होना उचित हे । जिसे भी एक बार यथावत 
प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा, वह कभी कोमुदी को द्वाथ तर्क ना लगायेगा । वृत्ति 
की विवशता दूसरी बात है । 

(२) ग्रनुवृत्ति और अधिकार का ज्ञान कोमुदीक्रम से कदापि नहीं 
हो सकता । ग्रष्टाध्यायी क्रम से अत्यन्त सरलतापूर्वक तत्काल ज्ञान हो 
जाता है । 

(३) कौमुदी का कण्ठ किया हुग्रा अर्थ, बिना समके रटा होने के 
कारण स्मृतिपथ से कट उतर जाता है अर्थात्‌ भूल जाता हे, यह प्रत्येक छात्र 
जानता है । जो श्रष्टाध्यायी क्रम में श्रर्थ करने का ढंग भूल भो. जावे 
(अधिकार ओर श्रनुवृत्ति के सहारे जान लेने पर नहीं भूलता) तो छात्र ग्रर्थ 
पुनः बना लेगा । साथ ही श्रष्टाध्यायी क्रम में उत २ प्रकरण में उत्सगं-श्रपबांद- 
प्राप्ति-निषेध का ज्ञान छात्र को सूत्र एक जगह होने से, अनायास बिना किसी 
कठिनाई के हो जाता है। जैसे सर्व॑नाम-इत्संज्ञा-आत्मनेपद-परस्मेपद-कारक- 
विभक्ति-सप्तास-द्विवंचन-सं हिता-सेट्‌-श्रनिट्‌-्रादि प्रकरणों के सूत्र परस्पर 


- सुसम्बद्ध होने से समझ में श्रा जाते हैं| कित सूत्र को प्राप्ति में वा निषेध में 


कित सूत्र का श्रारम्भ है, तत्काल बुद्धि में बेठ जाता है। सन्देह रह ही 
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नहीं जाता। कौमुदीक्रम में यह बात समझ में नहीं आ सकती और सन्देह 
बराबर बना ही रहता है ॥ 

(४) “विप्रतिषेधे परं कार्यम.” ( अर २।४।२। ), “असिद्धवदत्राभाव 
(ग्र० ६।४।२२) तथा (पूर्वत्रासिद्धम ” (श्र० ८।२।१ ) इन सूत्रों के क्षेत्र का शान 
अष्टाध्यायी के विना कदापि नहीं हो सकता | क्रमज्ञान के बिना ये सूत्र कदापि 
समक में नहीं ग्रा सकते । श्रतः कौमुदी पढ़ने पढ़ाने वाला इन सूत्रों के मर्म 
को समक ही नहीं सकता । श्रष्टाध्यायी वाले को ये सूत्र और इनका ममे 
दृस्तामल्कवत्‌ तत्काल प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी कारण कौमुदी वाले को 
क्रम का ज्ञान “न हो सकने फे कारण महाभाष्य यथावत्‌ समक में नहीं 
त्रा पाता || 

(५) कौमुदी क्रम में जहाँ पर भी कोई सूत्र पढ़ा है, उसकी प्राप्ति वा 
उस के ग्रर्थ की उपस्थिति वहीं पर ही होगी, ग्रन्यत्र नहीं । अष्टाध्यायी क्रम 
से सूत्र समझ लेने पर जहां भी उसकी प्राप्ति होगी, वहीं छात्र उस को 
समझ लेगा । संकुचित उदाहरणों तक न रह कर, व्यापक उदाहरणों में उसे 
लगा लेगा । उदाहरणों में उस की बुद्धि व्यापक होगी, कूपमण्डूकवत्‌ वहीं 
की वहीं श्रवरुद्ध न रहेगी ॥ 

(६) लेट्‌ लकार--बैदिकप्रयोग तथा स्वरप्रक्रिया में ग्रष्टाथ्यायी क्रम से 
अत्यन्त सरलता सें यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जो कौमुदीक्रम से नहीं हो सकता। 
लौकिक वैदिक शब्दों का ज्ञान तथा परस्पर भेद ग्रष्टाध्यायी क्रम से ठीक २ 
होता है, जो दूसरे क्रम से नहीं होता ॥ ५ १ | 

इन सत्र कारणों से संस्कृत पढ़ने पढ़ाने बाले प्रत्येक छात्र वा | 
अध्यापक का परम कर्तेव्य है कि वह श्रत्र अशध्यायी क्रम को ही श्रपनावे । 
इस विषय में हम अपने विचार संस्कृत में “संस्कृताध्ययनस्य. सरलतम 

- उपाय” नामक पुस्तक में लिख चुके हैं | यहाँ हम ने ग्रति संक्षेप से मिर्देश- 
मात्र लिखा है । बाल्यावस्था में ग्राशध्यायी कण्ठस्थ करा कर किस विधिसे ' 
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झष्ध्यायी क्रम द्वारा छात्रों को १२ वर्ष के स्थान पर ४ वर्ष में अष्टाध्यायी 

[भाष्य पढ़ा कर व्याकरण का प्रौढ ज्ञान कराया जा सकता है और प्रौढ़ 
(बड़ी आयु के) पठनार्थियों को भी, जो रट नहीं सकते, इन्हें भी बिना रटे 
संस्कृत और उस के व्याकरण का आवश्यक और व्यावहारिक ज्ञान ६ मास 
के श्रन्द्र ग्रष्टाध्यायी पद्धति से केसे हो सकता है, हुआ श्रोर हो रहा है, इस 
विषय में ग्रभी तक लिखित कोई पाठ्यक्रम नहीं था । अनेक संस्कृतप्रेमी 
महानुमावों, नेताश्रों, विद्वानों और पठनायियों की ओर से निरन्तर श्राग्रई- 
पूर्वक मांग करने पर अब हमारी बनाई -- 


“संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम बिधि” 


बिना रटे६ममास म॑ अष्टाध्यायीपद्धति से संस्कृताध्ययन का सफळप्रयोग 


नामक पुस्तक में मिल सकता हे, जिस का प्रथम संस्करण समाप्त हो 
चुका है, पुनः परिशोधित और परिवर्धित दूसरों संस्करण छुप रहा है | 
(जो नीचे लिखे पते पर मिल सकती है) । साथ ही मासिक पत्रिका 
“चेद्वाणी” बनारस में भ्रष्टाध्यायी क्रम से बिना रटे प्रोढ़ों के लिये 
संस्कृत पाठ प्रति मास निरन्तर छुपते रहे हें । यह क्रम छोटी आयु वालों के 
लिए भी बहुत लाभकर होगा । यह क्रम इतना सरल होगा क्रि कोई भी संस्कृत- 
प्रेमी पाठक चाहे वह किसी भी श्रायु का हो, कम से कम एक घण्टा प्रतिदिन 
लगाने से घर बैठा ग्रल्प सहायता से भी कुछ ही मासों में संस्कृत का बोध 
सुगमता से कर लेगा | 

उपर्युक्त क्रम से संस्कृत शिक्षण के लिये पाणिनीय अष्टाध्यायी 
सूत्रपाठ के शुद्ध बढ़िया कागज पर श्रौर सस्ते संस्करण की अत्यन्त 
आवश्यकता थी । विदित रहे कि काशिकादि में अनेक वातिंकों को सूत्ररूप में 
पढ़ा गया है । सो महाभाष्य से विरुद्ध होने से हम ने उन सब वार्तिकों को पथक 
कर दिया है। इस सूत्रपाठ का शेष संशोधन भी हम ने महाभाष्य के आधार 
परही किया है । अति स्वल्प पाठ श्रभी मी विचारणीय हैं, जिन पर कभी 
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पुनः विचार किया जा सकेगा । विद्वानों को इस बिषय में अपने विचार 
उपस्थित करने चाहिये | विदित रहे कि काशी के ऋग्वेदियों का श्रष्टाध्यायी 
का पाठ निर्णयसागर बम्बई में छुपी श्रष्टाध्यायी के अनुसार है। दूसरे शब्दों 
में काशिका के प्रायः श्रनुकूल है । इससे प्रतीत होता है कि ्रष्टाध्यायी पाठ 
की शुद्ध परम्परा १३०० वर्ष से पहिले से विकृत हो चुकी थी। इस विषय पर 
हम केभी स्वतन्त्र विचार करेंगे । 

प्रत्येक पठनार्थी के पास ग्रष्टाध्यायी का यही संस्करण होना चाहिये, 
क्योंकि उक्त सरलतम पद्धति में सूत्र संख्या इसी संस्करण के श्रनुसार दी 
गई है । इस आवश्यकता को श्रनुभव करते हुये “श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट? 
के सञ्जालको ने यह संस्करण प्रकाशित किया है॥ 


बिदुषां वशवदः | 


मोतीझील ब्रह्मदत्त जिज्ञासु | 

0) चैत्र संवत २०११ । प्रधान श्री रामलाल कपूर टूस्ट | 

२१ माचे १९५५ ३०॥ (/) गुरु बाज़ार अमृतसर (पंजाब) | 

() २० ज्येष्ठ सं २०१४॥  () पाणिनि महाविद्यालय | 
२ जून १९५७ ई० ॥ मोतीझील बनारस न० ६ 
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अष्ठाध्यायीसुत्रपाठः । 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परांसुव | यद्‌ भट्ट तन्न आसुव ॥ 
अथ शब्दानुशासनम्‌ || 


अइउण्‌ | ऋलक । एओङ्‌ | ऐओच्‌ । हयवरट्‌ । लण्‌ । 
अमङणनम्‌ । झभञ्‌ | घढधष्‌ | जवगडदश्‌ । खफछठथचटतव्‌ । 
कपय्‌ । शषसर्‌ | हल | इति प्रत्याहारसूत्राणि ॥ 


020५ 
प्रथमाऽष्यायः 

प्रथमः पादः ९ तुझ्यास्यप्रयल्ं सवणम | 
१ बृद्धिरादेच । . १० नाज्झलौ । 
२ अदेङ्‌ गुण: । ११ ईदूदेद्द्विवचनं प्रग्रह्मम | 
३ इको गुणद्द्धी । १२ अदसो मात्‌ । 
४ न धातुलोप आधधातुके । १३शे। 
2 क्किति च । ` १४ निपात एकाजनाङ | 
६ दीधीवेवीटाम्‌ । १५ ओत्‌ । 
७ हलोऽनन्तराः सयोग; । १६ संबुद्धो शाकल्यस्येताचनाषें | 


८ मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । १७ उञ ऊँ। 
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२ अष्टाध्यायीसूतपाठ: । 


१८ इंदूतों च सप्तस्यर्थ । 

१९ दाधा घ्वदाप्‌ । 

२० आद्यन्तवदेक स्मिन्‌ | 

२१ तरप्तमपौ र 

२२ बहुगणवतुडति संख्या । 

२३ ष्णान्ता षट्‌ । 

२४ डति च। 

२५ क्तक्तवतू निष्ठा,। 

२६ सर्वादीनि सवनामानि। 

२७ विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो । 

२८ न बहुव्रीहौ । 

२९ तृतीयासमासे । 

३० इन्दे च । 

३१ विभाषा जि | 

३२ प्रथमचरमतयाद्पार्धेकतिपय- 
नेमाश्च । 

३३ पूपरावरदक्षिणोत्तरापराध- 
राणि व्यत्रस्थायाम संज्ञायाम्‌ । 

३४ स्वमश्ञातिथनाख्यायाम्‌ । 


३६ स्तवरादिनिपातमव्ययम्‌ । 
३७ ताद्वितश्चासवचिभक्तिः | 
३८ कृन्मेजन्तः । 

३९ कत्वातोसुन्कखुनः । 

४० अव्ययीभावश्च । 

3१ रि सर्वनामस्थानम्‌ | 
४२ सुडनपुंसकस्य | 
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3३ न वरेति विभाषा । 


| ४४ इग्‌ यणः संप्रसारणम्‌ । 


| ४५ आद्यन्तौ टकितों । 


४६ मिदचोऽन्त्यात्‌ परः । 
४७ पच इग्त्रखादेशो | 
४८ षष्ठी स्थानेयोगा । 


४९ स्थानेऽन्तरतमः । 
५० उरण्‌ रपरः । 


, ५१ अलोऽन्त्यस्य । 


५२ डिच्च । 

५३ आदेः परस्य । 

५४ अनेकाहिशात्‌ खबेस्य । 
५५ स्थानिवदादेशो$नाल्विधो । 


. ५६ अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधों। 
| ~ ९) ०२ कक 
५७न पदान्तद्विवेचनवरेयलोप- 


स्वरसचर्णानुस्वारदी धज श्चवि- 
घिषु । 
५८ द्विवचनेऽचि । 


तिः _ ` ५९ अदशनं लोपः | 
३५ अन्तरं चहिर्योगोप संव्यानयोः ! ' 


६० प्रत्ययस्य रुकशछुछुपः । 

६१ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । 
६२ न लुमताङ्गस्य । 

६३ अचोऽन्त्यादि टि । 

६४ अलोऽन्त्यात्‌ पूव उपधा | 
६५ तस्सिन्नाते निदिष्टे पूर्वस्य । 
६६ तस्मादित्युत्तरस्य । 

६७ स्वं रूपं शाब्दस्यादाब्द्‌ संज्ञा । 


| 

शं 

| 
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६८ अणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः | ! १७ स्थाध्वो रिञ्च । 


६९ तपरस्तत्कालस्य । १८ न क्त्वा सेट्‌ । 
७० आदिरन्त्येन सहेता । १९ निष्ठा शीङस्तिदिमि दि क्ष्चि- 
७१ येन विधिस्तदन्तस्य । दिध्रषः । 
७२ दृद्धियेस्थाचामादिश्तद्‌ बद्धम्‌ । | २० सरषस्तितिक्षायाम्‌ । 
७३ व्यदादीनि च । २१ उदुपधाद्गावादिकमेणोरन्य- 
७४ एङ प्राचां देश ! |S 
Mr 7000 » २२ पूङः कत्वा च । 
द्वितीयः पाद: । २३ नोपधात्‌ थफान्तादू वा । 
१ गाङुटादिभ्योऽडिणन्‌ [ङित्‌ । २४ वञ्चिलुञ्च्यृतश्च । 
२ विज इद्‌ | २५ तविस्ापिकशोः काइ्यपस्य । 
३ विभाषोर्णोः । २६ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च । 
४ साबैधातुकमपित्‌ । | २७ ऊकालोऽज्झस्वदी भ्रप्लुत: । 
२८ अचश्च । 


५. अखंयोगालिट्‌ कित्‌ । 

६ इन्धिभवतिभ्यां च । 

७ सुडमृदणुघकुषक्किशवद्वसः 
कचा । 

८ रुदविद भुषग्रहिस्वपिप्रच्छः 


। २९ उच्चेरुदात्तः । 
३० नीचेरनुदात्तः । 
३१ समाहारः स्वारितः ! 
३२ तस्यादेत उदात्तमधेहस्वम्‌ । 


सश्च । | ३३ एकश्चाति दूरात्‌ संबुद्धो । 
९ इको झळ । ३४ यज्ञकमंण्यजपन्यूङ्खसामखु । 
१० हळन्ताञ्च । ३५ उच्चिस्तरां वा वषट्कारः । 
११ लिङ्सि चावात्मनेपदेषु । ३६ विभाषा छन्दसि । 
१२ उश्च | , ३७ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूः 
१३ वा गमः । । दात्तः | 
१४ हनः सिच्‌ । ३८ देवब्रह्मणोरनुदात्तः 
१५ यमो गन्धने । | ३९ स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्ता- 
१६ विभाषोपयमने । | नाम्‌। 
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अष्टाध्यायीसूत्रपाठः | 
४० उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः । | ६१ छन्दासि पुनवस्वोरकवचनम्‌ । 
४१ अफृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः । | ६२ विशाखयोश्च ! 

६ ६० 


तत्पुरुषः समानाधिकरण: | 
कर्मधारय: । 
प्रथमानिदिष्टं समास उपस- 
जनम्‌ । 
एकविभक्ति चापूचनि पाते । 
अर्थबद्‌'्ातुरप्रत्ययः प्रातिप- 
दिकम्‌ | 
कृत्त द्धितसमासाश्च | 

४७ हृस्वो नपुंसके प्रातिपादे कस्य | 
४८ गोख्तियोरुपस जनस्य । 

४९ लुक तद्धितलुकि । 

५० इदू गोण्याः । 

५१ लपि युक्तवद्‌ व्याक्तेव चने । 
५२ विद्योषणानां चाजातेः | 

५३ तदशिष्यं सज्ञाप्रमाणखात्‌ । 
५४ लुब योगाप्रख्यानात्‌ । 

५५ योगप्रमाणे च तदभावेऽदशानं 

स्यात्‌ । 
५६ प्रधानप्रत्ययाथवचनमथस्या- 
न्यप्रमाणत्यात्‌ । 

५७ कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ । 

५८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवच- 
. नमन्यतरस्याम्‌ । 

५९ अस्मदो द्वयोश्च । | 
६० फल्णुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे । 


४२ 


४३ 


४४ 
४५ 


2६ 


३ तिष्यपुनवेस्वोनेक्षतडन्छे बहु 
बचनस्य द्विवचनं नित्यम | 
सरूपाणामेकशेष एकविसक्तों | 
बद्धो यूना तछ्लक्षणश्चेदेब वि-- 
शोषः । 

३६ स्त्री पुंचञ्च । 

पुमान्‌ स्त्रिया | 

६८ स्रातृपुतरो स्वखदुहितृभ्यास्‌ । 
नपुख कम नपुंस केने क व ञ्चास्या- 
न्यतरस्याम्‌ । 

पिता माचा । 

श्वशुरः श्वश्र्वा । 

त्यदादीनि सर्वर्थिल्यम्‌ । 
आस्यपशुसड्डिष्च्रतरुणेषु स्त्री | 


तृतीयः पाद: । 
१ भूवादयो धातवः । | 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ । 
३ हलन्त्यम । 
४ न विभक्तो तुस्माः । 
५ आदिेजिटुडवः | 
६ षः प्रत्ययस्य । 
७ चुट्ट । | 
८ लशाक्कतद्धिते । | 
९ तस्य लोपः । 
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प्रथसाध्याये तृतीय: पादः । ५ 


। १० यथासंख्यमनुदेशाः समानास्‌। ३४ वेः शब्दकमेण: | 


११ स्वरितेनाधिकारः । ३५ अकर्मकाच्च | 

१२ अनुदात्तङित आत्मनेपदम । २६ संमाननोत्सञ्जनाचार्यकरण- 

१३ सावकमंणो: । जञानभ्रूतिविगणनव्ययेषु नियः । 
|| १४ कलेरि कमव्यलिहारे । ३७ कतृस्थे चाशरीरे कर्मणि । 


१५ न गातिहिसार्थेभ्यः । ३८ बृत्तिसगेतायनेषु क्रमः । 
4 0५. कडी 2.0 ३९ उपपराभ्यास । 

१६ इतरेतरान्यो5न्योपपदाच्च । 0. 

र ४० आङ उदमने । 

(७ नेविशा: । हद JT 

१८ परिव्यवेभ्यः क्रियः । 5 खणयादाथहारणा 

१९ विपराच्याजती ४२ प्रोपाभ्यां समथाभ्याम । 


छि A ४३ अनुपसगांद्वा । 
२० आङो दोऽनास्यविहरणे | र 
२१ क्रीडोऽनसपरिभ्यश्च । 2000 
Re Mr सका ४५ अकर्मकाञ् । 

वपाव दि श्र! ७. ~ ~ 
क्ति hae ४६ संप्रतिभ्यामनाध्याने । 
र स्थेयाख्ययोॐ 

he ४७ सासनोपसंभाषाज्ञानयलेवि- 

२४ उदोऽनूध्वंकमंणि । मत्युपमन्यगेष चद 
२८ स्मर ! "नाऊ १ 
20% डपात्मन्त्रकरणे । ४८ व्यक्तवाचां समुच्चारणे । 
१६ अकर्मकाच्च । ४९ अनोरकदकात | 


२७ उद्धिभ्यां तपः । ५० विभाषा विप्रलापे । 
२८ आङो यमहन: । ५१ अवाद्‌ ग्रः । 
२९ समो गम्युच्छिभ्याम्‌। ` ५२ समः प्रतिज्ञाने । 
| ३० निसमुपविभ्यो छः । ५३ उदश्चरः सकर्मकात्‌ । 
| ३१ स्पर्धायामाङः । ५४ समस्तृतीयायुक्तात्‌ । 


३२ गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसि- ५५ दाणश्च सा चेचतुथ्येथे । 
क्यप्रतियलप्रकथतोपयोगेषु , ५६ उपाद्‌ यमः स्वकरणे । 
कञः | ` `: ५७ज्ञाश्चुस्मृहशां सनः । 

३३ अधेः प्रसहने । ` | ५८ नानोज्ञः । ॥ 
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द्‌ अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: । 
५९ प्रत्याङभ्यां श्रुवः । । ८३ व्याङपरिभ्यो रस: । 
६० शादे: शितः । | ८४ उपाच्च । 
र ६१ स्रियतेलुङलिङोश्च । ८५ विभाषाऽकमकात्‌ । 
१ ६२ पूर्ववत्‌ सनः । ८६ बुघयुधनशजनेङघ्ुद्श्मुभ्यो णेः । 
जे म 5 
हरे 2 लेक ऽनुप्रयोगस्य। ८७ निगरणचलनार्थेभ्यश्व । 
८७ Ce 

0 | स्यक्षपा्रु' ८८ अणावकर्मकाञ्चित्तवस्कतृकाल्‌। 
द : क्ष्णु ब मु ~ 
4024 ८९ न पादस्याङयमाङ 


— 2 
£] 


६६ भुजो ऽनवने । 

६७ णेरणो यत्कमं णो चत्‌ स क- 
तनिाध्याने । 

६८ भीस्म्यो हेतुभये । 

६९ ग्रधिवज्च्यो: प्रलम्भने । 

७० लियः समाननशालीनीकरण- 
योश्च । 

७१ मिथ्योपपदात्‌ कृञो ऽभ्यासे । 

७२ स्वरितञितः कत्रेभिप्राये क्रि- 


मुहराचिद्धातिवद वस 
९० वा क्यषः । 
२१ द्यद्धयो लुङि | 
९२ बृद्धयः स्यसनोः । 
९३ लुटि च कलप: । 
चतुथः पादः 
१ आ कडारादेका सज्ञा । 
२ विप्रातिषेधे परं कायम । 


याफले । दण या | 
७३ अपाद्वदः । १ यू स्ञ्याख्यो नदी । | 
| ४ नेयङवङस्थाना वस्त्री | 
७५ समुदाङभ्यो यमोऽग्रन्धे । ५ वामि । | 
६ अनुपसर्गाज्ज्ञ: । ६ [डात हृस्वश्च । | 
७७ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने । ७ शेषो घ्यसखि । | 
७८ शेषात्‌ कतोरि परस्मेपदम्‌ | ies पातिः समास एव । | 
७९ अनुपराभ्यां कृञः । । ^ पष्ठायुक्तरछन्दांस वा । | 
८० अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ।  ; १० हृस्वं लघु | 
८१ प्राद्वहः । ' ११ सयोगे शुरु । 
८२ परेसूषः। १२ दीर्घ च । 
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१३ यस्सात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । 

१४ सुप्तिङन्त पदम्‌ । 

१५ नः क्ये ! 

१६ सिति च । 

१७ स्वादिष्वसवेनामस्याने । 

१८ यच्चि भम्‌ । 

१०, तसौ मत्वर्थ | 

२० अयस्मयादीनि च्छन्दसि । 

२१ बहुषु बहुवचनम्‌ । 

२२ क्वयेकयो डरिवच तेकव चने । 

२३ कारके । 

२४ धुवमपायेऽपादानम्‌। 

२५ भीत्रार्थानां भयहेतुः । 

२६ पराजेरसोढः । 

२३ वारणार्थानामीप्सितः । 

२८ अन्तौ येनाद्‌शनमिच्छति । 

२९ आख्यातो पयोगे । 

३० जनिकतुंः प्रकृति: । 

३१ भुवः प्रभवः । 

३२ कमणा यमभिप्रेति स संप्र- 
दानम्‌ । 

३३ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । 


३४ २छा घद्वङस्याशापां ज्ञीपस्यमानः। | 
र । ५७ चादयोऽसत्वे । 


३५ धारेरुत्तमणः | 
३६ स्पृहेरीप्सितः । 
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३७ क्रुध ट हेर्ष्यास्ूयार्थानां ये प्राति 
कोपः । 


| ३८ कुवटुहोरुपसृष्टय़ोः कम | 


३९ राधीक्ष्योयेस्य विप्रश्नः । 


: ४० प्रत्याङभ्यां श्रुवः पूवस्य कर्ता | 


४१ अनुप्रतिणणश्च । 

४२ साधकतमं करणम्‌ । 

४३ दिवः कमे च | 

४४ परिक्रयणे संप्रदानमत्यतर- 
स्याम | 

४५ आधारोऽधिकरणम्‌ | 

४६ अधिशीङ्स्थासां कर्म । 


। ४७ अभिनिविशश्च । 


४८ उपान्वध्याङवसः | 

४९ कर्तुरीप्सिततम कम । 

५० तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । 

५१ अकथितं च | 

५२ गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथशब्द्‌- 
कर्माकमेकाणामणि कर्ता स 
णो । 

५३ हक्रोरन्यतरस्याम्‌ । 

५४ खतन्त्र: कर्ता । 

५५ तत्प्रयोजको हेतुश्च । 

५६ प्राग्रीश्वरान्निपाताः । 


: ५८ प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे । 
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८ अष्राध्यायीसूत्रपाठ: । 


५९, गतिश्च! 

६० ऊर्यार्दिच्वडाचश्च । 

६१ अनुकरणं चानितिपरम्‌ । 
६२ आदरानादरयोः सदसती । 
६३ भूषणेऽलम्‌ । 

६४ अन्तरपरिश्रहे । 

६५ कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते । 
पुरोऽव्ययम्‌ । 

अस्तं च । 

८ अच्छ गत्यथेवदेषु । 
अदोऽनुपदेदो । 

७० तिरोऽन्तः्ौ । 

७१ विभाषा कञ | 

७२ उपाजेऽन्वाजे |. 

७३ साक्षात्प्रश्रतीनि च | 

७४ अनत्याधान उरसिमनसी । 
७५ मध्येपदे निवचने च । 

७६ नित्यं हस्ते पाणावुपयमने | 
७७ प्राध्वं बन्धने । 

७८ जीविको पनिषदावो पस्ये । 
७९ ते प्राग्‌ घातोः । 

८० छन्दसि परेऽपे । 

८१ व्यवहिताश्च । 

८२ कमप्रवचनीयाः | 

८३ अनुलक्षण । 

८४ तृतीयाथे | 


। ८५ होने | 


८६ उपोडघिके च । 
[a ce 
८७ अपपरी बजेने । 


| ८८ आङमर्यादाचचने । 


| ८९ लक्षणेत्यंभूताख्यानभागबी- 


प्सासु प्रतिपयनवः । 


। ९० अभिरभागे | 
। ९९ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः | 


०२ अधिपरी अनथको । 

९३ सुः पूजायाम्‌! 

९४ अतिरतिक्रमणे च | 

९५ अपिः पदारथखभावनान्ववस- 
गगह समुख्चयेषु । 


| ९६ अधिरीश्वरे । 
। ९७ विभाषा कृजि । 


९८ लः परस्म पदम्‌ | 


` ९९ तडङानादात्मनेपदम्‌ । 
१०० तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्य- 


मोत्तमाः। 
१०१ तान्येकव चनह्विव चनवहुव च- 
नान्येकशाः । 


(१०२ सुपः । 


|| 


१०३ विभक्तिश्च । 

१०४ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यापि मध्यमः । 

१०५ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते- 
रुत्तम एकचच्चा | ९ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमः पाद: । 
१०६ अस्सद्युत्तमः । | १०८ परः सीनिकषः साहिता | 
१०७ दोषे प्रथमः । । १०९ विरामोऽवसानम्‌ । 
CNC (६५०५ 
[ङतायाऽध्यायः 
प्रथमः पादः ! १६ तिषठ्ठद्णुप्रभृतीनि च । 

१ समर्थः पदविधि: । १७ पारे मध्ये षष्ठ्या वा | 

२ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे । | १८ संख्या वंश्येन । 

३ प्राक कडारात्‌ समास: । `| १९ नदीभिश्च । 

४ सह सुपा । | २० अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ । 

५ अव्ययीभावः । | २१ तत्पुरूषः । 

६ अव्ययं विभक्तिसमीपसम्रृद्धि- | २२ द्विगुश्च । 
व्य़द्वयथाभावात्ययासंप्रातश- | २३ द्वितीया श्रितातीतपतितगता- 
ब्द्प्राढुर्भावपश्चाद्यथानुपूव्ये | त्स्तप्राप्तापन्नेः। 
योगपद्यसाइऱयसंपत्तिसाक- | २४ स्वयं क्तेन । 
ल्यान्तवच नेषु । २५ खट्टा क्षेपे । 

७ यथाऽ्साहञ्ये । | हानि 

८ यावदवधारणे । । दा । 


९ सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थे | 
१० अक्षशलाकासंख्याः परिणा । | 
११ विभाषाऽपपरिवहिरञ्चवः पञ्चः, 

म्या । 
१२ आङ्कर्यादाभिबिध्योः | 
१३ लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये । | 
१४ अन्नुयव्समया | 
१५ यस्य चायामः | 


' २८ अत्यन्तसंयोगे च । 
| २९ तृतीया तव्क्ताथेन गुणवच- 


नेन | 
३० पूवसहशसमोनार्थकलह निपु 
णमिश्रश्छक्ष्णेः 
३१ कतृकरणे कता बहुलम्‌ । 
३२ क्ृत्येरधिकाथंवचने। 


| ३३ अनेन व्यञ्जनम्‌ । 
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१० अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: । 
३४ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ । ५६ विशेषणं विशेष्येण चडुलस्‌ । 
३५ चतुथी तदर्थाथेबलिहितसु- | ५७ पूर्वापरप्रथमचरमज घन्यखमा- 
८ खरक्षितैः । नमध्यमध्यमवीराश्च । 
) ३६ पञ्चमी भयेन । ५८ श्रेण्यादयः कृतादिशिः । 
+ ३७ अपेतापोढसुक्त पतिता पतरस्ते- ५९ क्तेन नाड्त्राशाष्टेनानञ्‌ । 
रट्पशः । ६० सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पू 
© २ 
३८ स्तोकास्तिकदूराथकृच्छाणि ज्यमात्तै: । 
क्तेन। ... | ६१ बृुन्दारकनागकुअर: पूज्यमा- 
३९ सत्तमा शॉण्डः । | नम्‌ | - Re 
४० सिद्धशुष्कपक्कबन्धैश्च । | ६२ कतरकतमो जातिपरिप्रश्ने । 
४१ ध्वाङ्ेण क्षेपे । ६३ क्रि क्षेपे । 


६४ पोटायुवतिस्तोककतिपयणू- 
। ्रिधेनुवशावेहद्वष्कयणीप्रवः 
| क्तश्रोत्रियाध्यापकधूर्तेर्जातिः । 


४२ ऋत्येऋणे । 
४३ संज्ञायाम्‌ । 
४४ क्तेनाहोरात्रावयवाः | 


४५ तत्र । , ६५ प्रशसावचनेश्च । 
४६ क्षेपे । | ६ ६ युवा खलतिपलितवलिनज्ञर- 
४७ पात्रे समितादयश्व । तीभिः। 
४८ पूवेकाळेकसवेजरत्पुराणनव- | ९४ कृत्यतुल्याख्या अजात्या । 
केवलाः समानाधिकरणेन । | १८ वणो वर्णन । 
४९ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ । ६९ कुमारः श्रमणादिभिः 
५० तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च | | $° चतुष्पादो गाभण्या। | 
५१ सख्यापूर्वा द्विगुः । | ७१ मयूरव्यसकादयब्थ । | 
५२ कुत्सितानि कुत्सनेः | -ऑरशर्शिशिश | 
५३ पापाणके कुत्सितेः । दवितीयः पादः । 4 
` ५४ डपमानानि सामान्यवचनैः । | ? पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाः | 
: ५५ उपमितं व्याघादिभिः सामा- धिकरणे | | 
न्याप्रयोगे । २ अधे नपुसंकम्‌ । | 
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द्वितीयाथ्याये तृतीयः पादः । ११ 


३ द्विती यत्रृती य चतुर्थे तुर्या ण्य- 
न्यतरस्थाम्‌। 

४ प्राप्तापन्ने च ह्वितीयया । 

५ कालाः परिमाणिना । 

नञ्य्‌ । 

इंबदकृता । 

८ षष्ठी । 

, याजकादिभिश्च । 

१० न निर्धारणे । 

१९ पूरणशुण खुहितार्थखदव्ययत- 

व्यसमानाधिकरणेन | 

१२ क्तेन च पूजायाम्‌ | 

५३ अधिकरणवाचिना च | 

१४ कमणि च | 

१५ तृजकाभ्यां कर्तरि | 

१६ कतेरि च। 

१७ नित्यं क्रीडाजीविकयोः । 

१८ कुगतिप्रादयः । 

५९ उपपदमतिङ । 

२० अमेवाव्ययेन । 

२१ तृतीयाप्रभूतीन्यन्यतरस्याम्‌। 

२२ क्त्वा च | 

२३ शेवो बहुव्रीहिः । 

२४ अतेक्कमन्यपदाथे । 

२५ संख्ययाव्ययासञ्नादूराधिक- 

संख्या: सख्येये । 
२६ दिङनामान्यन्तराले | 


INE TON ON 
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२७ तत्र तेनेदसिति खरूपे । 
२८ तेन सहेति तुल्ययोगे । 
२९ चार्थे द्वन्द्वः । 


। ३० डपसजने पूर्व॑म्‌ । 


' ३१ राजदन्तादिषु परम्‌ | 


३२ द्वन्द्व घि । 


। ३३ अजाद्यदन्तम्‌ | 


३४ अट्पाच्तरध््‌ । 

३५ सप्तमीविशेषणे बहुव्रीही । 
३६ निष्ठा । 

३७ वाहिताग्न्यादिषु । 

३८ कडाराः कमधारये । 


तृतीयः पादः । 
१ अनभिहिते । 
२ कमणि द्वितीया । 
३ तृतीया च होर्छन्द्‌सि 
४ अन्तरान्तरेण युक्ते । 
५ कालाध्वनो रत्यन्तसंयो गे | 
६ अपवगे तृतीया । 
७ सप्तमीपञ्चम्यो कारकमध्ये । 
८ कमेप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । 


९ यस्माद्धिक यस्य चेश्वरवचन 


तत्र सप्तमी । 
१० पञ्चम्यपाङपरिभेः । 


१ प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ । 
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१ २ 


_ 


१२ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यों 
चेष्टायामनध्वनि । 
१३ चतुर्थी संप्रदाने । 


१४ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः 


१५ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ | 


१६ नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालवष- 
ड्योगाच्च । 

१७ मन्यकर्मण्यनाद्रे बिभाषाप्रा- 
णिषु । 

१८ कर्तृकरणयोस्तृतीया । 

१९ सहयुक्तेऽप्रधाने । 

२० येनाङ्गविकारः 

२९ इत्थंभूतलक्षणे । 

२२ संज्ञोऽन्यतरस्यां कमाणि | 

२३ हेतो । 

२४ अकत्तंयुंणे पञ्चमी । 

२५ विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ । 

२६ षष्टी हेतुप्रयोगे । 

२७ सवेनास्नस्तृतीया च | 

२८ अपादाने पश्चमी । 

२९ अन्यारादितरतेदिक्छब्दाञ्च- 
त्तरपदाजाहियुक्ते । 

३० षष्ठचतसथप्रत्ययेन । 

३१ पनपा द्वितीया । 


३२ पृथर्विनानानाभिस्तृतीयान्य- 
तरस्याम | 
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अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


३३ करणे च स्तोकाटपछच्छ्कलि- 
पयस्यासच्ववचनस्य । 

३४ दूरान्तिकार्थैः षष्ठचन्यतरस्याम्‌। 

३५ दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च । 

३६ सप्तम्यधिकरणे च । 

३७ यस्य च भावेन सावळक्षणम्‌। 


| 
३८ षष्ठो चानादरे । 
| ३९ स्वामीश्वराधिपातिदायादसा- 


क्षिप्रातिभूप्रसूतेश्च । 

४० आयुक्तकुशलाभ्यां 
याम्‌ । 

४१ यतश्च नधारणम्‌ | 

४२ पञ्चमी विभक्त । 

४३ साश्चुनिपुणाभ्यामचांयां सप्त- 
स्यप्रतः । 

४४ प्रसितोत्खुकाभ्यां तृतीया च | 

४५ नक्षत्रे च लुपि । 

४६ प्रातिपदिकाथोलिङ्कगपरिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा । 

४७ संबोधने च । 

४८ सामन्त्रितम | 

४९ एकवचन संबुद्धि: । 

५० षष्ठी शोषे । 

५१ ज्ञो$विदर्थेर्य करणे । 

५२ अधीगर्थदयेशां कमणि। 

५३ कृञः प्रतियले । 


चास्लेवा- 
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द्वतीयाध्याय चतुथः पादः | १३ 
५४ रुजार्थानां भाववचनानाम- | चतुर्थः पादः । 
ज्वरेः । | १ द्विगुरेकवचनम्‌ । 
॥ ५५ आशिषि नाथः । | २ब्दश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌ । 
५६ जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां | ३ अनुवादे चरणानाम्‌ । 
हिंसायाम्‌ । । ४ अध्वयुक्रतुरनपुसकम । 
५७ व्यवहृपणोः समथयो: । । ५ अध्ययनतोऽविप्रक्ृष्टाख्या- 
५८ दिवस्तदर्थस्य । नाम्‌ । 
५९ विभाषोपसर्ग । ६ जातिरप्राणिनाम्‌ | 
६० द्वितीया ब्राह्मणे । ७ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रा- 
६१ प्रेष्यब्रुवोहेविषो देवतासप्र- माः। 
दाने ! ८ क्रुद्रजन्तवः । 
६२ चतुर्थ्यथे बहुल छन्दसि | ९ येषां च विरोधः शाश्वातिकः | 
६३ यजेश्च करणे । १० शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ | 
६४ कृत्वोऽथप्रयोगे कालेऽधिकरणे || ११ गवाश्वप्रभ्नतीनि च | 
६५ कर्तुकमणोः कृति । १२ विभाषा इक्षमगतृणधान्यव्य- 
६६ उभयप्राप्तों कर्मणि | जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वा- 
६७ क्तस्य च वर्तमाने । पराधरोत्तराणाम्‌ । 
६८ अधिकरणवाचिनश्च । १३ विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवा- 
६९ न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत- खि। 
नाम्‌ | १४ न दांघपयआदीनि। 
' ७० अकेनोभैविष्यदाधमण्ययो: । | १५ अधिकरणतावत्त्वे च । 
। ७१ कृत्यानां कतरि वा। १६ विभाषा समीपे | 
७२ तुल्यारथैरतुलोपमाभ्यां तृती- | १७ स नपुसंकम्‌। ; 
| यान्यतरस्याम्‌ । १८ अव्ययीभावश्च । | 
। ७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभ- | १९ तत्पुरुषोऽनञ्‌ कमेघारय: । र 
। द्रकुशलसुखार्थहित: २० सज्ञायां कन्थोशीनरेषु । 
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१४ 


२१ उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्या- 
सायाम्‌ । 

२२ छाया बाहुल्ये । 

२३ समा राजाऽमञुष्यपूर्वा । 

२४ अशाला च । 

२५ विभाषा सेना खुराच्छायाशा- 
लानिशानाम्‌ । 

२६ परवलिङ्गं डन्डतत्पुरुषयोः । 

२७ पूर्ववद्‌ श्वय डवो । 

२८ हेमन्तशिशिरावहोरा्रे च 
च्छन्दसि | 

२९ रात्राह्नाहाः पुंसि । 

३० अपथ नपुसकम्‌ । 

३१ अधेर्चाः पुसि च । 

३२ इद्मोऽन्वादेहोऽशनुदात्तस्तृ- 


तीयादो । 

२२ पौ 

३३ एतदस्त्रतसोस्रतसो चानुदा- 
न्तो । 

३४ द्वितीयाटीस्स्वेनः | 

३५ आधधातुके । 


३६ अदो जग्धिळ्येत्ि किलि | 
३७ ळुडसनोत्रेस्ल | 

३८ घञपोश्च ! 

क ३९ बहुल छन्दसि । 

४ ४० लिट्यन्यतरस्याम्‌ । 

. ४१ वेञो ययिः | 

५२ हनो वध लिङि | 


। ४९ 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: । 


४३ लुङि च । 

४४ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यास्‌ | 
४५ इणो गा लुङि । 

४३ णो गमिरवोधने | 
४७ सन्नि च । 

४८ इङश्च । 

गाङ्‌ लिटि । 
विभाषा लुङलङोः । 
णौ च संश्चङोः । 
अस्तेभू: । 

५३ बुच्ो चिः । 

५४ चक्षिङः ख्याञ्‌ | 


७ ० 


५१ 


(र २ 


| ५५ वा छिडि । 


५६ अजेञ्यघञपोः । 

५७ वा यो | 
ण्यक्षत्रियाषेनितो यूनि लुग- 
णिञो 
> ह 

५९ पलादिभ्यञ्च । 


। ६० इञः प्राचाम्‌ । 


६१ न तोल्वलिभ्य: | | 

६२ तद्राजस्य बहुषु तेनेवार्च्रियाम्‌। | 

६३ यस्कादिभ्यो गोत्र । 

६४ यञञोश्च । 

६५ अत्रिश्रणुकुत्सवासष्ठगोतमा- 
ङ्गिरोभ्यम्च । 

६६ वह्वच इञः प्राच्यभरलषु । 


| 
आ | 
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६७ न गोपवनादिभ्यः । 
६८ तिककितवादिभ्यो द्वन्द्व । 
६९ डपकादिभ्योऽन्यतस्स्यामङ्क- 
क्क । 
अगस्त्यक्कोणिडन्ययोरगस्ति- 
कुण्डिन । 

खुपो घातुपातिपदिकयोः । 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः । 
७३ बहुल छन्दसि । 

७४ यङोऽचि च | 

७५ जुह्दोत्यादिभ्यः इलुः । 
७६ बहुलं छन्दसि । 


७१ 
७२ 


(NES 
तृताया 
प्रथमः पादः । 
१ प्रत्ययः । 
२ परश्च । 
३ आद्युदात्तम्च । 
४ अनुदात्तौ सुप्पितो । 
५ शुप्तिज्किद्‌भ्यः सन्‌ । 
३ मान्बथदान्शान्भ्यो दीघकश्चा- 
भ्यासस्य । 
७ घातोः कमणः समानकतृका- 
दिच्छायां वा। 
८ सुप आत्मनः क्यच्‌ । 
९ काम्यञ्च । 
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७७ गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः प- 
रस्प्रपदेपु । 

७८ विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः । 

७९ तनादिभ्यस्तथासोः । 


| ८० मन्त्रे घखह्वरणशब्रद्‌ हाट च्क्र- 


गमिजनिभ्यो लेः । 


। ८१ आमः। 


८२ अव्ययादाप्खुपः। 

८३ नाव्ययीभावाद्‌तोऽम्लपञ्च- 
स्याः । 

८४ तृतीयासप्तम्योवहुलम | 


८५ लुटः प्रथमस्य डारोरसः । 


ऽध्यायः । 


१० उपमानादाचारे । 

११ कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च । 

१२ भूशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपश्च 
हलः । 

१३ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । 

१४ कष्टाय क्रमणे । 

१५ कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वतिः 
चरोः । 

१६ वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने । 

१७ शब्दवेरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्य: 
करणे । 

१८ सुखादिभ्यः वः / | 


ode क्या ळक. 
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१६ 
१९ नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ । 
२५ पुच्छभाण्डचीवराण्णिड । 
२१ मुण्डमिश्रशद्णलवणवतव 


अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


| ४० कृञ्चानुप्रयुञ्यते लिडि । 
| ४१ विदां कुवेन्तित्यन्यतरस्याम्र । 
| ४२ अभ्युत्लादयांप्रजनयांचिक 


सत्रइळकलकङ्रततूस्तेभ्यो णिञ्‌। । 


२२ धातोरेकाचो हलादेः क्रिया- 
समभिहारे यङ । 

१३ नित्य कोटिल्ये गतो । 

२४ लुपसद चरजपज भदहद शगृ- 
भ्यो भावाहायाम्‌ । 

२५ सत्यापपाइारूपबीणातूलर्छो- 
कसेनालोमत्वचवमवर्णचूर्ण- 
चुरादिभ्यो णिच्‌ । 

२६ हेतुमति च । 

२७ कण्डादिभ्यो यक्‌ । 

८ गुपूछूपविच्छिपणि पनिभ्य 
आय; । 

२९ ऋतेरीयङ । 

३० कमेणिङ्‌ । 

३१ आयादय आधेधातुके वा । 

३२ सनाद्यन्ता घातवः । 

३३ स्यतासी ललुदोः | 

३४ सिब्बहुलं लेटि । 

३५ कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि | 

३६ इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः | 

२७ दयायासश्च | 

३८ उबविदजायूभ्योऽन्यतरस्याम्‌ | 

३९ भीह्वीखुइुवां इलुवञ्च । 


रम्याम कः पावयांक्रिया द्वि- 
दामक्रञ्चिति च्छन्दसि । 
४३ चिल लुङि । 
४४ चले: सिच । 
४५ शल इगुप्यादनिट: करः । 
४६ श्लिष आलिङ्गने । 
४७ न हशः \ 
४८ णिश्रिद्रस्न॒भ्यः कतरि चङ | 


' ४९ विभाषा घेटरुव्यो:। 


५० गुपेश्छन्द्सि ! 

५१ नोनयतिध्बन यत्येल यत्यदय- 
तिभ्यः । 

५२ अस्यतियक्तिख्यातिभ्योऽङः | 


| ५३ लिपिसिचिह्वश्च । 


५४ आत्मनेपदे ष्वन्यतरश्याम्‌ । 


| १५ पुषादिद्युताद्य दितः परस्स प- 


देषु । 


५६ सतिशास्त्यतिभ्यश्व । 
५७ इरितो वा । 


। 42 जस्तन्भुख्रचुम्ल्चुथचुग्लचु 


ग्लुड्चुश्विभ्यश्र । 
५९ कमुहरुहिथ्यइछन्दसि | 


| ६० चिण ते पद: । 
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६१ दीपजनबुधपूरितायिष्या- 
यिभ्योञ्न्यतरस्याम्‌ । 
अचः कसकतेरि | 

३ दुहश्च । 

न रुघ: । 

तपोऽनुतापे च । 

३६ चिण्‌ भावकमेणो: | 

६७ सावधातुके यक | 

६८ कतरि शप्‌ । 

६९ दिवादिभ्यः श्यन्‌ । 
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७० वा श्राशम्लाशभ्रमुक्रमुक्कमुत्- | 


सिञ्ञटिळषः । 
७१ यसोऽनुपसर्गात्‌ । 
७२ संयसश्च । 
७३ स्वादिभ्यः इनुः। 
७४ श्रुवः श्र च । 
७५ अक्षोऽन्यतरस्याम्‌। 
७६ तनूकरणे तक्षः। 
७७ तुदादिभ्यः शः। 
७८ रुधादिभ्यः श्वम्‌ । 
७९ तनादिक्रिञ्भ्य उ: । 
८० धिन्विकृण्व्योर च | 
८१ कयादिभ्यः श्चा | 
८२ स्तन्भुस्तुन्भुर्कन्भुस्कुन्भु- 
स्कुञ्भ्यः श्रुश्च | 
८३ हलः श्चः शानज्झो.। 
८४ छन्दसि शायजपि । 
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८५ व्यत्ययो बहुलम्‌ | 


८६ लिङचाशिष्यङ्‌ | 


८९ न दुहञ्लुनमां यक्चिणो । 

९० कुषिरजोः प्राचां इयन्‌ परस्मे- 
पद्‌ च । 

९१ धातोः । 

९२ तत्रोपपद्‌ सप्तमीस्थम । 

९३ कृदतिङ्‌ | 

९४ वा$सरूपो५स्त्रियाम्‌ । 

९५ कृत्या: । 

९६ तव्यत्तव्यानीयरः । 

९७ अचो यत्‌ । 

९८ पोरदुपधात्‌ । 

९९ शाकिसहोश्च । 


| १०० गद्‌मद्‌चरयमश्चानुपसरे । 
| १०१ अवद्यपण्यवर्या गह्मेपाणितव्या- 


निरोधेषु । 


| १०२ वह्य करणम्‌ | 


१०३ अयेः स्वामिविश्ययोः । 
१०४ उपसया काल्या प्रजने । 
१०५ अजय सगतम्‌ | 

१०६ वदः सुपि क्यप्‌ च । 


। १०७ भुवो भावे । 


१०८ हनस्त च । 
१०९ एतिस्तुशास्ट्ृहज्ञुषः क्यप । 5 औ 


के 
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११० ऋदुपधाब्याकुपिचुते: । १२९ पाय्यसांनाय्यानेकाय्यघाय्या 
ड मानहविनतिवाससा मिधेनीषु | 
१३० क्रतो कुण्डपाय्यस चाय्यो । 

१३१ अग्नौ परिचाथ्योपचाय्यससू- 


१९११६ च खनः । 
११२ भ्रूजो 5सज्ञायाम्‌ | 


११३ खजेविभाषा | [CR 

११४ राजसूयसूयमपोदयरुच्यकुप्य | १३२ चित्याञ्निचित्ये च। 
कृष्टपच्याव्यथ्याः । १३३ ण्बुदतचो । 

११५ भिद्योडयो नदे । १३४ नन्तिग्राहिपचादिभ्यो ल्युणि- 

११६ पुष्यसिद्धचौ नक्षत्रे । न्यचः। 

११७ विपूयविनीयजित्या सुञ्जक- | १३५ इणुपधश्षाप्रीकिरः कः | 
स्कहलिषु । १३६ आतश्चोपसगें | 

११८ प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः .। १३७ पाघ्राध्माघेटहशः शः | 

१९९ पदास्वेरिबाह्यापक्ष्येषु च । | १३८ अनुपसर्गालिम्पचिन्द धारेः 

१२० विभाषा कृदृषोः । पारिवेद्यदेजिचेतिसातिश्वाः 

१२१ युग्यं च पत्रे । हिभ्यश्च । 

१२२ अमाबस्यद्न्यतरस्याम्‌ । १३९ ददातिदधात्योविभाषा । 


१२३ छन्दसि निष्टक्यदेवहृयप्रणी- | १४० ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः । 
योन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वय- | १४१ शयाद्वयधास्रुसरुत्रतीणवसा- 


खन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्र- चहृलिहर्छिषश्वश्च 
तिषीव्यब्रह्मवाद्य भाव्यस्ता- ५8२ चड 
व्योपचाय्यपृडानि । १४३ विभाषा ग्रहः । 

१२४ ऋहलोण्येत्‌ । क 

१२५ ओरावझ्यके | १४० शिल्पिनि च्‌ । | 

~ , | १४६ गस्थकन्‌ । | 

१२६ आखुयुवपिरपिलपित्रापिच- | १४७ ण्युट्‌ च । | 
मश्च। १४८ हश्च ्रीहिकालयोः । 

१२७ आनाय्योऽनित्ये । १४२ पुखल्वः समभिहारे बुन्‌ । 

-. १२८ प्रणाय्योऽसंमतौ । १५० आशिषि च । 
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तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः । १९ 


द्वितीयः पादः । 
१ कमेण्यण्‌ । 
२ ह्वावामश्च । 
३ आतोऽनुपसग कः । 
४ सुपि स्थः । 
५ तुन्दशोकयोः परिमृजापनु- 
दोः। 
& प्रे दाज्ञः! 
७ समि ख्यः । 
८ गापोष्टक्‌ । 
९ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ । 
१० वयासै च । 
११ आडि ताच्छील्ये ! 
१२ अहः | 
१३ स्तम्वकणंयो रमिजपोः । 
१४ शमि धातोः संज्ञायाम्‌ । 
१५ अधिकरणे होतेः । 
१६ चरेष्टः । 
१ भिक्षासेनादायेषु च । 
१८ पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सत: । 
१९ पूरे कतरि । 
२० कञो हेतुताच्छील्यानुलोम्ये- 
षु। 
२१ दिवाविभानिशाप्रभाभास्का- 
रान्ताजन्तादिबहुनान्दीकि- 
लिपिलिबिबलिभक्तिकठेचि- 


। त्रक्षेत्रसख्याजङ्काबाह्वहर्यत्तद्ध- 
। ज॒ररुःषु। 
२२ कमणि भरतो । 
| २३ न शब्दस्छोककलहगा थावैर- 
चाटुसूचसन्त्रपदेषु । 
| २४ स्तम्चशक्कतोरिन्‌ । 
२५ हरतेडातिनाथयोः पशो । 
| २६ फलेग्रहिरात्मंभरिश्च । 
। २७ छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ । 
। २८ एजेः खश्‌ । 
२९ नासिकास्तनयो ध्माधेटोः | 
| ३० नाडीशुष्टयोश्च । 
। ३१ डदि कूले रुजिवहो: । 
| ३२ वहाम्रे लिहः । 
| ३३ परिमाणे पचः। 
| ३४ मितनखे च । 
३५ विध्वरुषोस्तुदः । 
३६ अस्ूर्यललाटयोहंशितपोः । 
३७ उग्रपइथेरंमद पाणिघमाश्च । 
३८ प्रियवशे वदः खच्‌ । 
३९ द्विषत्परयोस्तापेः । 
४० वाचे यमो वरते । 
४१ पूः सवयो दारिसहोः । 
४२ सवेकूलास्रकरीषेषु कषः। 
४३ मेघतिभयेषु कृञः । 
४४ क्षेमाप्रियमद्रेऽण्‌ च । 
| ४५ आशिते भुवः करणभावयोः । 
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२० 


४६ संज्ञायां भतद्रजिधारिसहित 
पदम 30) 


न्तेषु डः 

४९ आशिधि हन: । 

५० अपे क्लेशतमसोः । 

५१ कुमारशीषेयोणिनिः । 

५२ लक्षणे जायापत्यो एक्‌ । 

५३ अमनुप्यकतृके च ¦ 

५४ शाक्तो हस्तिकपाटयोः | 

५५ पाणिघताडघरो शिल्पिनि | 

५६ आढ्यखुभगस्थूलपलितन्ना- 
न्घप्रियेषु च्व्यथेष्वच्त्रो कृञः 
करणे ख्युन्‌ । 

५७ कतरि भुधः ॥खष्णुच् खुकञो | 

५८ स्प्शोऽनुदके किन्‌ । 


५९ ऋतिग्दध्वक्ल्रग्द्‌शुष्णिगञ्चु- 


युजिक्ुुञ्चां च । 

६० त्यदादिषु हशोऽनालो चने 
कञ्‌ च । 

६१ सत्सूड्धिषठ हदुहयुजबिद्‌भि- 
दाज्छिदाजिनी रा जामु पस गेंडापि 
क्किप्‌ | 

६२ भजो ण्विः। 

६३ छन्दासि सहः । 

६४ वहश्च । 
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अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 


६५ कव्य पुरी षपुरी प्येषु 

६६ हव्येऽनन्तः पादम्‌ । 

६७ जनखनखनक्रमगसो विट्‌ । 

६८ अदोऽनन्ने । 

। ६९ क्रव्ये च! 

। ७० दुहः च्हब्धश्च । 

| ७१ मन्ते श्वतवहोकथ शस्पुरो डा - 

| शोण्विन्‌। 

| ७२ अवे यज्ञः | 

| ७३ विजुपे छन्दसि । 

७४ आतो मानिन्क्रनिब्वनिपञ्च | 
५ अन्येभ्योऽपि इङ्यन्ते । 

७६ क्विप्‌ च । 

७७ स्थः क च । 

७८ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छी व्ये । 

| ७९ कतंयुपमाने । 

८० ब्रते | 

, ८१ बहुलमाभीक्ष्ण्ये । 

८२ मनः | 

८३ आत्ममाने खश्च । 

८४ भूते । 

८५ करणे यज्ञः | 

| ८६ कमाणि हूनः। | 

८७ ब्रह्मश्रणब्रेषु क्विप्‌ । | 

८८ बहुल छन्दसि । । 

८८ सुकमपापमन्त्रपुण्येषु कृञः | 

। ९० सोमे सुञः | 


ञ्युटू । 


EE 


र 


९१ अग्नौ चेः । 

०२ वर्मे ण्यग्न्याख्यायाम्‌ । 
९३ कर्सणीनि विक्रियः । 
९४ इझोः कनिप्‌ । 

९५ राजानि युधि कृञः । 


| १२२ पुरे लुङ्‌ चास्मे । 


९६ सहे च । 
९७ सप्तम्यां जनेडः । Hi 7 A 
९८ पञ्चस्यासजालो । i 


९९ उपसर्ग च सज्ञायाम्‌ | 
१०० अनो करमणि । 
१०१ अन्येष्वपि इश्यते | 
१०२ निष्ठा । 

१०३ सुयजोङ्कनिप्‌ । 

१०४ जीर्यतेरतृन्‌ । 
१०५ छन्दसि लिट्‌ । 

१०६ लिटः कानज्‌ वा । 
१०७ कसुश्च । 

१०८ भाषायां खद्वसश्चवः | 
१०९ उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च । 
११० लुङ्‌ | 

१११ अनद्यतने लङ । 

११२ अभिश्ञावचने लट्‌ । 
११३ न यदि | 

११४ विभाषा साका । 
११५ परोक्षे लिट्‌ । 

११६ हराश्वतोलेङ च | 
११७ प्रश्ने चासन्नकाले | 
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| १२६ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः | 
| १२७ तो सत । 


। १२९ ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु 


१२१ नन्वोविभाषा 


१२३ बतेमाने लट्‌ । 

१२४ लटः शतशानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे । 

१२५ खबोधने च । 


१२८ पूङ्यजोः शानन्‌ । 


चानश्‌ । 

१३० इङ्धार्योः शात्रकृच्छिणि । 

१३१ द्विषोऽमित्रे । 

१३२ सुञो यज्ञसयोगे । 

१३३ अहः प्रशसायाम्‌ | 

१३४ आ क्षस्तच्छीलतद्धमतत्लाधु- 

` कारिषु । 

१२५ तून्‌ । 

१३६ अलंकृड्निरा कृऽप्रज नोत्पचो- 
त्पतोन्मदरुच्यपत्रपद्षतुच'घु- 
सहचर इष्णुच्‌ | 

१३७ णेश्छन्दासि । 

१३८ भुवश्च । 

१३९ ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः । 
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१४० त्रसिगृधिध्रषिक्षिपेः कनु: । 
१४१ शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌। 
१४२ सप चानुरुधाङचमाङयसप- 
रिस्रुखंखूज परिदेविसञ्घरपः 
रिक्षिपपरिरटपरिवदपरिद हः | 
परिमुह दुषडिषटुह दुह युजा- 
क्रीडविविचत्यजरजभजाति- 
चराप चरामुषाभ्याहनश्च | 
१४३ वो कषलसकत्थस्रम्भः | 
१४४ अपे च लष: | 
१४५ प्रे लपखदुमथवदवसः | 
१४६ निन्द्‌ हिंसङ्किश खाद्‌ बिनाइा- 
परिक्षिपपरिरटपरिवादिच्या- | 
भाषासूयो बुञ्ज्‌। 
१४७ देविक्रुशोश्चो पसर्गे । 
१४८ चळनशान्दार्थाद्‌ कर्मकादू युच|| 
१४९ अनुदात्ततश्च हलादेः । 


१५० जुचङ्कम्यद्न्द्रम्यसग्रघि- 
जवळश्रुचलघपतपद्‌ः । 

१५१ ऋ्रधमण्डार्थभ्यञ्च । | 

१५२ न यः। 

१५३ स्वूददीपदीक्षश्च । 

१५४ लषपतपद्स्था भूव षहनकम- | 
गमशृभ्य उकञ्‌ । 

१५५ जल्पभिक्षकुट्टलुण्ट्ङः षा- 
कन्‌ । 


| १७३ शृवन्योरारुः । 
| १७४ भियः कुक्लुकनो । 
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२२ आष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


१५६ प्रजोरिनिः । 

१५७ जिहक्षिबिश्रीण्वमाव्यथार्य- 
मयरिभूप्रसूभ्यश्च । 

१५८ स्पृहि गहिपतिदयिनिद्वात- 
न्द्राश्रद्धाभ्य आलुच । 


। १५९ दाधेट्सिशदसदो रू: । 


१६०'सघस्यदः क्मरच्‌ । 


१६१ भञ्जभासमिदो घुरच्‌ । 


१६२ विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ । 
१६३ इण्नशजि तिभ्यः करप । 


| १६४ गत्रयञ्च । 


१६५ जागुरूकः | 
१६६ यजजपदशां यङः । 


| १६७ नमिकम्मपिस्म्यजसकमहिस- 


दीपो रः। 
१६८ सनाशसभिक्ष उ: । 


| १६९ विन्दुरिच्छुः 


१७० क्याच्छन्दलि | 

१७१ आरगमहनजन: किकिनो 
लेटू च । 

१७२ स्वपितृषोनेजिङ । 


१७५ स्थशभासपिसकसो वरच | 

१७६ यश्च यङः । 

१७७ श्राजभासश्चु्िदूयुतो जिपज्ञ- 
ग्रावस्तुवः क्किप्‌ । 


ण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
43 य॒ ह > 
तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: । २३ 


न त न २-- > 


- १८० विप्रसभ्यो दुसंज्ञायाम्‌ | 


१७८ अन्येभ्योऽपि इश्यते । | 
१७९ सुवः संज्ञान्तरयो: । | 


१८१ धः कर्मणि ष्टन्‌ । 

१८२ दाश्नीशासयुयुजस्तुतुदसिसि- 
चमिहपतदशनहः करणे | 

१८३ हलसूकरयोः पुवः 

१८४ अतिळूघूसूखनसहचचर इत्रः | | 
पुवः सज्ञायाम्‌ । 

१८६ कतरि चषिदेवतयोः | । 

१८७ ञीतः क्त: । 

१८८ मतिबुद्विपूजार्थभ्यश्च । 


तृतीयः पादः । 
१ उणादयो वहुलम्‌ । 
२ भूतेऽपि इश्यन्त । | 
३ भविष्यात गम्यादय: । 
४ यावत्पुरानिपातयोळट्‌ । 
५ विभाषा कदाकह्योः । 
६ किब्वत्ते लिप्सायाम्‌ । | 
७ लिप्त्यमानसिद्धो च । 
८ लोडर्थळक्षणे च । 
९ लिङ चोध्वेप्रोहूतिके | 
१० तुमुन्ण्बुलो क्रियायां क्रियार्था- | 
याम्‌ । | 
११ भाववचनाश्च | | 
१२ अण्‌ कमणि च । | 
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१३ छूट शेषे च | 
१४ लूटः खद्‌ वा । 


| १५ अनद्यतने लुटू । 


१६ पद्रुजविशस्पृशो घञ्‌ । 

१७ स्‌ स्थिरे । 

१८ भाचे । 

१९ अकतरि च कारके सज्ञायाम | 
२० परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः । 


| २१ इङश्च । 


२२ उपसर्ग रुवः | 

२३ समि युटुदुवः । 

२४ श्रिणीश्चुवोऽनुपखगें | 
२५ वो क्रुञ्चः | 


| २६ अवोदोनियः । 


२७ प्र ठुस्तुस्टुवः 
२८ निरभ्योः पूल्वोः । 

२९ उन्न्योभ्रः । 

३० कृ धान्ये | 

३१ यज्ञे समि स्तुवः । 

३२ प्रे स्त्रोऽयज्ञ । 

३३ प्रथने वावशब्दे । 

३४ छन्दोनास्नि च | 

३५ उदि ग्रहः | 

३६ समि मुष्टो । 

३७ परिन्योर्नीणोद्यताश्रषयोः । 
३८ परावनुपात्यय इणः । 
३९ व्युपयोः होतेः पर्याये । अ. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ 


४० हस्तादाने चेरस्तेये । - 

४१ निवासञितिशरीरोपसमा- 
घानेष्वादेश कः । 

४२ संघ चानोत्तराधर्ये । 

४३ कमव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ । 

४४ अभिविधों भाव इनुण्‌ । 

४५ आक्रोदो5वन्योग्रेहः | 

४६ प्रे लिप्सायाम्‌ । 

४७ परो यज्ञ । 

४८ नो द्‌ धान्ये । 

४९ डदि श्रयतियौतिपूढुवः । 

५० विभाषाडिः रुप्लुवोः । 

५९ अवे ग्रहो वषप्रतिबन्धे । 

५२ प्रे वणिजाम्‌ । 

५३ रङ्मो च | 

५४ ब्ृणोतेराच्छादने । 

५५ परो भुवोऽवज्ञाने । 

५६ एरच्‌ । 

५७ ऋदोरप्‌ ] 

५८ ग्रहव्नहनिश्चिगमश्च । 

५९ उपसरगेऽद्‌ः । 

६० नौ ण च | 

६१ व्यधजवोरनुपसग । 

६२ स्वनहसोर्वा । 

६३ यमः समुपनिविष च। 

६४ नो गद्नदपठस्त्रनः । 


६५ कणो वीणायां च । 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 


६६ नित्यं पणः परिमाणे । 
६७ मदोऽन्नुप गें । 

७ गे ~ 
६८ प्रमदसंमदो हषे | 
६९ समुदोरजः पशुषु । 


| > 
। ७० अक्षेण ग्लह! । 


| ७१ प्रजने सत: । 


७२ ह्वः संप्रसारणं च न्यभ्युप- 
विषु । 
७३ आडि युद्धे । 


| ७४ निपानमाहावः । 


७५ भावेऽनुपसर्गस्य । 
७६ हनश्च चः | 
७७ मूर्ती घनः । 
७८ अन्तघनो देशे । 
७९ अगारेकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च । 
८० उद्घनोऽत्याधानम्‌ । 
८१ अपघनोडङ्गम्‌ । 
८२ करणेऽयोचिडु षु । 
८३ स्तम्वे क च । 
09१ 

८४ परो घः । 
८५ उपघ्न आश्रय । 
८६ संघोदूघ्रौ गणप्रशासयो: । 
८७ निघो निसितम्‌ । 
८८ ङतः कित: । 
८९ ट्रितोऽथुच्‌ 

९ ट्वितोऽथुच्‌ | 
९० यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो 

नङ्क । 
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EE स्वपो ननू | 
९२ उपसर्ग घोः कि: | 
९३ क्रमेण्यचिकरणे च । 
९४ स्त्रियां क्तिनू । ह 
९५ स्थागापापचो आवे | 
९६ सन्जे ब्षेषपचमनविदभूवी- 
रा उदात्तः । 
९७ ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकी- 
तेयश्च। , 
०८ व्रजयजो भागे क्यप्‌ । 


९९ सज्ञायां समजनिषद्निपतम- 


नविद षुऽशीङभ्रञ्िणः । 
१०० कृञः श च | 
१०१ इच्छा । 
१०२ अ प्रत्ययात्‌ । 
१०३ गुरोश्च हलः । 
१०४ षिद्धिदादिभ्योऽङ । 
१०५ चिन्तिपूजिक्कथिकुस्बि- 
च चश्च । 
१०६ आतश्चोपसगें | 
१०७ ण्यासश्रन्थो युच | 
१०८ रोगाख्यायां ण्बुळ बहुलम्‌ | 
१८९ सज्ञायाम्‌ । 
११० विभाषाऽख्यानप रिप्रश्चयो- 
रिञ्‌च। _ 
१११ पर्यायाहणोत्पित्तिषु ण्बुच,। 
११२ आक्रोशे नञ्यनिः। 
११३ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ । 
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| 


| 


| ११९ गोचरसंचरवहब्रजव्यजञापण- 


१२० अवे तृस्रोधञ्‌ । 


| १२६ इंषददुःसुष ऋच्छाकच्छाथेंषु 


। १३२ आशंसायां भूतवञ्च । 
| १३३ क्षिप्रवचने लूट | 


११५ ट्युटू च | 

११६ कमणि च येन सँस्पर्शात्‌ कतुः 
शरीरसुखम्‌ । 

११७ करणाधिकरणयोश्च | 

११८ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । 


निगमाञ्च । 


१२१ हळश्च । 
२२ अध्यायन्यायो द्यावसंहा- 
राश्च | 
१२३ उदङ्कोऽनुदके । 
१२४ जालमानायः । 
१२५ खनो घ च । 


खल । 
१२७ कतेकर्मणोश्व भूक्रओः | 
१२८ आतो युच | 
१२९ छन्दसि गत्यथंमभ्यः । 
१३० अन्येभ्योऽपि इश्यते । 
१३१ वर्तमान संमीष्ये वतेमानवद्‌ 
वा। ? 


१३४ आशांसावचने लिङ । 
१३५ नाऽनद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्वसा. 


। ११४ नपुंसके भावे क्तः। | मीप्ययोः । 
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१३६ भविष्यति मर्यादावचनेऽवर- 
स्मिन्‌ । 

१३७ कालविभागे चाऽनहोरात्रा 
णाम्‌ । 

१३८ परस्मिन्‌ विभाषा | 

१३९ लिङ्निमित्ते लङ्‌ क्रियाति- 
पत्तो | 

४० भूते च । 

१४१ वोताप्योः । 

१४२ गहायां लडपिजात्वोः ! 

१४३ विभाषा कथमि लिङ्‌ च । 

१४४ किंउृत्ते लिङलरो । 

१४५ अनवकलूप्त्यमषेयो रकिब्वत्ते- 
ऽपि । 

१४६ किकिलास्त्यथेषु छूट । 

१४७ जालुयदोलिङ । 

१४८ यञ्चयत्रयोः । 

१४९ गर्हायां च । 

१५० चित्रीकरणे च । 

१५१ शोषे लडयदी । 

१५२ उताप्योः समर्थयोलिङ | 

१५३ कामप्रवेदनेऽकञ्चिति | 

१५४ सभावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धा- 


प्रयोगे । 

१५५ विभाषा घाती सभावनवच- 
नेऽयदि । 

१५६ हेतुहेतुमतोलिंङ । 

१५७ इच्छार्थेषु लिङलोटौ । 


| १७१ 


१५८ समानकतेकेष तुमुन्‌ । 


अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


१५९ लिङ च । 

१६० इच्छार्थेभ्यो विभाषा 
माने । 

१६१ विधिनिमन्जणासन्जणाधीए- 
संप्रश्चप्राथेनेष लिङ । 

१६२ लोटू च | 

१६३ प्रेषातिसगैप्रा्कालेऽ कृत्याः 


९ 


चल- 


१६४ लिङ्‌ चोध्वमोहलिके । 

१६५ स्मे लोटू । 

१६६ अधीष्टे च | 

१६७ कालसमयवेलासु तुझुन्‌ | 

१६८ लिङ यदि । 

१६९ अहे कृत्यतृचश्च । 

१७० आवश्यकाधमण्ययोणिनिः | 

१७१ कृत्याश्च । 

शकि लिङ्‌ च। 

१७३ आशिषि लिङ्लोरो | 

१७४ क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌ । 

१७५ माङि लुङ । 

१७६ स्मोत्तरे लङ च । 

चतुर्थः पादः । 

१ धातुसंबन्धे प्रत्ययाः । 

२ क्रियासमभिहारे लोटू लोटो 
हिस्वौ वा च तध्वमोः । 

३ समुञ्चयेऽन्यतरस्याम्‌ । 

४ यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वेस्मिन्‌ । 
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तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः । २७ 
५ समुचखये सामान्यवचनस्य। | २७ अन्य थेवेकथ मित्यखु सिद्धाप्र- 
६ छन्द्सि छुङलङलिटः । | योगश्चेत्‌। 
Soe २८ यथातथयोरसूयाप्रतिवचने । 
2 वाला पाच्तरोच्त! | २९ कमेणि दशिविदोः साकल्ये । 
कट LENS ३० यावति विन्दजीवोः | 
० लसर्थे सेसेनसेऽसेन्क्सेकसे- र ज 
नध्येअध्यन्कप्येकध्येन्शस्यैश ||२९ जस? 
ध्येन्तवेतवेडम्तविनः । | bd 
१० प्रयै रोहिष्ये अव्यथिष्ये । र ञे के | 
१९ इंशेशविख्ये च । मं ३४ निमूलसमूछयोः कषः । 
१२ शकि pe ३५ शुष्कचूणेरूक्षेष घिउ 
९३ इश्वरे तोखुन्कसुनो | ३६ समूलाकृतजीवेषु हन्छृञग्रहः । 
१४ कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्व नः । ३७ करणे हनः । 
१५ अवचक्षे च । ३८ स्नहने पिषः | 
१६ भावलक्षणे स्थेण्कृञ्वदिचरि- | ३९ हस्ते वतिग्रहोः । 
हुतमिजनिभ्यस्तोखुन । ४० स्त्रे पुषः । 
१७ सृपितृदोः कसुन्‌ | ४१ अधिकरणे बन्धः । 
१८ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां | ४२ संज्ञायाम्‌ । 
SR ४३ कर्जोजीवपुरुषयोनेशिबहोः । 
१९ उदीचां माडो व्यतीहारे! | ४४ ॐध्वे शुषिपूरोः । 
२० पराबर्‍योगे च । _ ४५ उपमाने कमणि च | 
२१ समानकतेकयोः पूवेकाले । ४६ कषादिषु यथाविध्यज्ञप्रयोगः । 
२२ आभीक्ष्ण्ये णमुळ च । ४७ उपदशस्तृतीयायाम्‌ । 
अ यद्यनाकाड्क्ष i ४८ हिसार्थानां च समानकमका- 
। २४ विभाषाडय़ेपथमपूवष । जल! 
। २५ कर्मण्याक्रोरो कृञः खमुञ्‌ | | ४९ सप्तम्यां चोपपीडरुघकषः | 
। २६ स्वादुमि णसुळ। ५० समासत्तो । ब 
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५१ प्रमाणे च । 

५२ अपादाने परीप्सायास्‌ । 

५३ द्वितीयायां च | 

५४ स्वाज्रेडछवे । 

५५ परिक्लिइयमाने च | 

५६ विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्य- 
मानासेव्यमानयोः । 

५७ अस्यतितृषोः क्रियान्तरे का- 
ळेषु। 

५८ नास्न्वादिशिग्रहोः । 

५९ अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने क 
ञः क्चाणमुळौ । 

६० तिर्यच्यपवर्गे । 

६१ साङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः । 

६२ नाधाथप्रत्यये च्व्यर्थे । 

६३ तूष्णीमि भुवः । 

६४ अन्वच्यानुलोम्ये | 

६५ शकध्चृषज्ञाग्लाघटरभळलभक्र- 
मसहाहस्त्यथेंषु तुमुन्‌ । 

६६ पर्याप्तिवचनेष्वलमरथेषु । 

६७ कतेरि कृत्‌ | 

६८ भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय- 
जन्याप्ठाव्यापात्या वा । 


६९ लः कर्मणि च भावे चाऽक्र्म- 
केभ्यः । 

७० तयोरेब कृत्यक्तखलर्थाः | 

७१ आदिकमणि क्तः कर्तरि च। 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 


७२ गत्यर्थाकर्मकस्छिपशी ङस्थास- 
वसजनरूहजीयतिश्यश्व । 

७३ दाशगोध्नों सप्रदाने । 

७० भीमसादयो5पादाने । 

७५ ताभ्यामन्यत्रोणादय: । 

७६ क्तोष्घिकरणे च ध्रोव्यगति- 
प्रत्यवसानार्थेभ्यः । 

७७ छस्य | 

७८ तिप्तस्झिसिप्थस्थसिव्वस्मस्ता- 
तांझथासाथाँध्वमि डुहिस- 
ग्ह्ङ | 

७९ टित आत्मनेपदानां टेरे । 

८० थासः से । 

८१ लिटस्तझयोरे रिरेच । 

८२ परस्मपदानां णलतुखुस्थलथु- 

सणल्वमाः | 
८३ बिद लडो बा | 


८४ बुवः पञ्चानामादित आहो 
बुवः} 


८५ लोटो लङ्वत्‌ । 


८६ परुः । 

८७ सेह्मपिञ्च । 

८८ वा छन्दसि | 

८९ मेनि: । 

९० आप्ेतः । 

९१ सवाभ्यां वामो | 
९२ आडुत्तमस्य पिञ्च | 
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९३ एत पे । 
९४ लेडोऽडारो | 
९५ आत णे । 
९६ वेतो$्न्यत्न । 
९७ इतश्च लोपः परस्मे पदेषु । 
९८ स उत्तमस्य । 
९९ नित्य डितः । 
१ 2० इतश्च । 
१०१ तस्थस्थमिपां तांतंतामः | 
१०२ लिङः सीयुट्‌ । 
१०३ याखुट्‌ परस्मे पदेपूदातत्तो 
ञ्च । 
१०४ किदाशिषि । 


२९ 


१०५ झस्य रन्‌ | 
१०६ इटोऽत्‌ । 


| १०७ सुटू तिथोः । 


| १०८ झेज्जुस्‌। 
| १०९ सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च । 
| ११० आतः | 


१११ लङः शाकटायनस्येव । 
११२ द्विषश्च । 

११३ तिङ्रित्‌ सावेधातुकम्‌। 
११४ आधधातुक शोषः । 

११५ छिटू च । 

११६ लिङाशिषि | 

११७ छन्दस्युभयथा । 


चतुर्थोऽध्यायः । 


प्रथमः पादः । 

१ ङयापप्रातिपदिकात्‌ । 

२ स्वोजसमो टूछष्टाभ्याम्भिरूङे- . 
भ्यास्भ्यस्ङसिभ्यास्भ्यरूङ- 
सोसाम्ङयो स्सुप्‌ । 

३ स्रियाम्‌ । 

४ अजाद्यतष्टाप्‌ । ` - 

५ ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ | 

६ उगितश्च । 

७ वनो र च । 
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< पादोऽन्यतरस्याम्‌ । 
९ टाबृचि । 
१० न षट्स्वस्रादिभ्यः | 
११ मनः। 
१२ अनो बडुत्रीहेः । 
१३ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ । 
१४ अनुपसजनात्‌ । 
१५ टिड्राणड्द्धयसज्दप्नज्मात्रच्त- 
यप्ठकठञकञक्करपः । 
१६ यञ्ञश्च। " 


३० 


१७ प्राचां ष्फस्तद्धितः | 

१८ सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः । 

१९ कोरव्यमाण्डूकाभ्यां च । 

२० बयसि प्रथमे । 

२१ छविगो:। 

२२ अपरिमाणविस्ताचितकस्व- 
ब्येम्यो न तद्धितलुकि । 

२३ काण्डान्तात क्षेत्रे । 

२४ पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ । 

२५ बहुत्रीहेरूधसो ङीष्‌ । 

२६ संख्याव्ययादे्ङीप्‌ । 

२७ दामहायन्रान्ताञ्च । 

२८ अन उपध्यालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌। 

२९ नित्य सन्ञाळन्द्‌ सोः । | 

३० केवछमामकभागधेयपापापर- . 
समानायेकृतसुमडुलभेषजाच्च | 

३१ रात्रेश्वाजसौ । 

३२ अन्तवेध्पतिवतोनुक । 

३३ पत्युर्ना यक्षसयोगे । 

३४ विभाषा सपूवेस्य । _ 

३५ नित्य सपत्न्यादिषु । 

३६ पूतक्रतोरे च। 

३७ वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदा- 
नामुदात्तः । 

३८ मनोरो वा | 

३९ वर्णाुदात्तात्तोपधात्तो नः। 


| 


ह अन्यतो ङीष्‌ । 
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अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 


४१ षिद्गोरादिभ्यश्च | 


। ४२ जानपदकुण्डगोणस्थळ भाजः 


नागकालनीलकुशकामुककब- 
रादू इत््यमत्रावपद्दाक्रच्चिसाश्चा- 
णास्थोल्यवर्णानाच्छादनायो- 
विकारमेथुनेच्छाकेशावेदोषु । 

४३ शोणात्‌ प्राचाम्‌ । 

४४ चोतो गुणवचनात्‌ । 

४५ बह्वादिभ्यश्च । 


| ४६ नित्यं छन्दसि । 


४७ भुवश्च । 

४८ पुयोगादाख्यायास्‌ । 

४९ इन्द्रवरुणभवशाव रुद्र सु ड हि- 
मारण्ययवयवनमातुळा चार्या- 
णामानुक्‌ । 

५० क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ । 

५१ क्तादट्पाख्यायाम्‌ । 

५२ बहुव्री हेश्चान्तोदात्तात्‌ । 

५३ अस्वाङ्गपूवेपदाद्‌ चा । 

५४ स्वाङ्गा्चयोपसजनादसयोगो- 
पधात्‌। 

५% नासिकोदरो्ठज झटादन्तकणं- 
श््रङ्गाच्च । 

५६ न क्रोडादिबह्वचः । 

५७ सहनड्विद्यमानपूर्वाञ्च । 

५८ नखमुखात्‌ सज्ञायाम्‌ । 

५९ दीधेजिह्णी च च्छन्दसि । 
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१ ~ 
चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः । ३१ 
ह चपदान ङीपू । | ८४ अश्चपत्यादिभ्यञ्च । 
६१ घाहः। ८५ दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदा- 
ख्याडि | ण्यः | 
६२ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । 
३ ८६ उत्सादिभ्योऽञ्‌ | 
६३ जापेरस्तीविषयादयोपधात्‌। पी “सा छ डु 
८७ 5 - 
६४ पाककणपणपुष्पफलसूलवा- Sh 


नात्‌! 
८८ द्विगोलुगनपत्य ! 
| ८९ गोत्रेऽलुगचि । 
९० यूनि लुक्‌ । 
६८ पङ्गोश्च । ९१ फक्िफञोरन्यतरस्याम्‌ | 
६९ ऊलूत्तरपदादो पम्ये । ९२ तस्याऽपत्यम्‌ । 


छोचरएदाञ्च । 


{हितङ्गा ९३ एको गोत्रे । 
७० खंहितशफळक्षणवामा देश्च । 
है ९४ गोत्राद यून्यख्चियाम्‌ । 
७१ कढुकमण्डट्तोश्छन्दसि । ० मती) 


७२ संज्ञायाम्‌ । 
७३ शाङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ । 
७४ यङश्चाप्‌ | 

५ आवस्याञ्च । 


९६ बाह्वादिभ्यम्च । 

९७ सुधातुरकङ्‌ च । 

२८ गोत्रे कुञ्जादि भ्यदरच्फञ्‌। 
९९ नडादिभ्यः फळ | 


७६ तद्धिताः १०० हरितादिभ्योऽञः । 
०० यूतस्ति १०१ यजिओश्व । 
७८ अणिओर्नाधयोगुरूपोत्तम १०२ शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌ भगु- 
योः ष्यङ्‌ गोत्र | । वत्साग्रायणेषु । 
। ७९ गोत्रावयवात्‌ । । १०३ द्रोणपवेतजीवन्तादन्यतर- 
। ८० क्रोड्यादिभ्यश्च | स्याम्‌। 


८१ दैवयक्षिशौचिब्रक्षिसात्यमुओ- | (०० “त्त जि बा 


ऽञ्‌ । 

| काण्ठेबिद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । | १० गर्गादिभ्यो यः 

। ८२ समर्थानां प्रथमाद्‌ वा। १०६ मधुबभ्रवोर्जाह्मणको शिकयोः। 
ड प्राग्‌ दीव्यतोऽण्‌। १०७ कपिबोधादाङ्गिरसे । 
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। ३२ अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: । 

१०८ वतण्डाच | | १३३ ढकि लोपः | 

१०९ लुक्‌ स्त्रियाम्‌ । | १३४ मातृष्वसुश्च । 

११० अश्वादिभ्यः फञ । १३५ चतुष्पादूभ्यो ढञ्‌ । 

१११ भर्गात्‌ चेगत | | १३६ गृष्ट्यादिभ्यश्च 

११२ शिवादिभ्योऽण्‌. | १३७ राजश्वशुराद्‌ यत । 

११३ अवृद्धाभ्यो नद्रीमानुषीभ्यस्त- | १३८ क्षत्राद्‌ श्रः । 
न्ञामिकाभ्यः। १३९ कुलात्‌ खः । 

११४ ऋष्यन्धकब्ृषिणकुरुभ्यश्च । | १४० अपूवपदादन्यतरश्या यढु 

११५ मातुरुत संख्यासमद्रपूर्वायाः कओ । 


१४१ महाकुलादञ्खऔ । 


न्यायाः कनी । । 
११६ कन्यायाः कनीन च १४२ दुष्कुलाड्ढक्‌ । 


११७ विकणंशुङ्गच्छगलादू बत्स- 


भरद्वाजात्रिषु । (WERE SES 
| १४४ श्रातुव्यञ्च । 
११८ पीलाया वा । | य 
११९ ढक्‌ च मण्डूकात्‌ । क 
१२० स्त्रीभ्यो ढक्‌ । | १४९ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । 
१२१ इथच: । १४७ गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च । 
१२२ इतश्चानिञः | १४८ बृद्धाइठक्‌ सोवीरेषु बहुलम्‌ | 
१२३ शुभ्रादिभ्यश्च | | १४९ फेइछ च । 
२४ विकर्णकुषीतकात्‌ काइयपे। | ११० फण्टाहृतिमिमताभ्यां णः 
१२५ श्रवो बुक च | । फिऔ | 
१२६ कल्याण्यादीनामिनडू । | १५१ कुर्वादिभ्यो ण्यः । | 
१२७ कुलटाया वा । । १५२ सेनान्तळलक्षणकारिभ्यश्च । | 
१२८ चटकाया पेरक्‌ । १५३ उदीचामिञ। | 
| १२९ गोधाया ढक । १५४ तिकादिभ्यः फिञ्‌ । 
| 30० जाए १५५ को सल्यकार्मार्याभ्यां च । | 
| १३१ श्रुद्राभ्यो वा | १५६ अणो द्व्यचः । | 
| न ह... . १३९ पितृष्वसुदछण्‌ ds १५७ उदीचां इद्धाद गोत्रात्‌ । 
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चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः । 


९ घुत्नान्तादन्यतरस्याम्‌ | | 

० प्राचामबद्धात फिन्‌ बहुलम्‌ । | 

१ मनोर्जातावञ्यतो घुक च । | 

२ अपत्यं पोत्रप्रश्ति गोत्रम्‌ । 

२ जीवति तु वश्ये युवा ॥ 

१६४ भ्रातरि च ज्यायसि । 

५ याऽन्य स्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे 

जीवति । 

१६६ जनपदशब्दात्‌ श्चत्रियादञ्‌। 

१६७ खाद्वेयगान्धारिभ्यां च | 

१६८ द्वयञ्मगधघ कलिङ्ग सूरमसा- 
द्ण्‌। 

१६९ बृद्धेत्कोखलाजादाञ्ञ्यङ । 

१७० कुरुनादिभ्यो ण्यः । 

१७१ साह्वावयवप्रत्यग्न थक लकूटा- 
रमकादिञ्‌ । 

१७२ ते तद्राजाः । 

१७३ कस्बोज।दलुक | 

१७४ स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च । 

१७५ अतश्च । 

१७६ न प्राच्यभर्गादियोधेयादि- 

भ्यः । 


द्वितीयः पादः । 
१ तेन रक्तं रागात्‌। 
२ लाक्षारोचनाइक्‌ | 


३३ 


३ नक्षत्रेण युक्तः कालः । 
४ लुवबिरोषे । 
५ सज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम । 
६ ङन्डाच्छः । 
७ दृष्ट लाम | 
८ वामदेवाड्यड्यो । 
९ परिब्वतो रथः । 
१० पाण्ड्कम्वलादिनिः । 


| ११ द्वेपवेयाघ्ादञञ्‌ । 


१२ कोमारापूर्ववचने । 

१३ तत्रोदृध्तममत्रेभ्यः | 

१४ स्थणिडंलाच्छयितरि व्रते । 

१५ सस्कृतं भक्षाः । 

१६ झूलोखादू यत्‌ । 

१७ दृञ्चष्ठेक्‌ । 

१८ उदश्चितोऽन्यतरस्याम्‌ | 

१९ क्षीराडुञ्‌ | 

२० साऽस्मिन्‌ पोणमासीति । 

२१ आग्रहायण्यश्वत्थाट्टक्‌ । 

२२ विभावा फादशुनीश्रवणाका- 
तिकीचेत्रीभ्यः । 

२३ साऽस्य देवता । 

२४ कस्येत्‌ । 

२५ शुक्राद्‌ घन्‌ । 

२६ अपोनप्त्रपांनप्तृस्यां घः । 
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३४ 


२७छ च । 

२८ महेन्द्राद्‌ घाणी च । 

२९ सोमाड्टयण.। 

३० वाय्द्रतुपित्रषसो यत्‌ । 

३१ द्यावापृथिवीशुनासीरमरुतव- 
दसरी बोम वास्तोष्पति ग्रृहमेधा- 
च्छ च । 

३२ अस्नेढेकू । 

३३ कालेभ्यो भववत्‌ । | 

३४ महाराजप्रोष्ठपदाट्टञ । 

३५ पितृव्यमातुलमातामहपिता- 
महाः | 

३६ तस्य समूहः । 

३७ भिक्षादिभ्योऽण्‌ । 

३८ गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराज्ञराजन्यरा- 
जपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ बुञ्‌ । 

३९ केदारादू यञ्‌ च | 

४० उञ्‌ कवचिनश्च । 

४९ ्राह्मणमाणववाडवाद्‌ यन्‌ । 

४२ ग्रामजनबन्घ्ुभ्यस्तव्द्‌ | 

४३ अनुदात्तादेरञ | 

४४ खण्डिका दिभ्यश्च । 

४५ चरणेभ्यो धमेवत्‌ । 

४६ अचित्तहस्तिधेनो्ठ क्‌ | 

४७ केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतर- 

स्याम्‌ । 

. ४८ पाशादिभ्यो यः | 
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अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


। ४९ खलगोरथात्‌ । 
५० इनित्रकट्यचश्च । 


५१ विषयो देशे । 

५२ राजन्यादिभ्यो घुञ्‌ । 

५३ भौरिक्याद्येषुकार्यादिभ्यो 
बिधदभक्तळो । 

५४ सोऽस्याऽदि रिति च्छन्दसः 
प्रगाथेषु । 

५५ सग्रास प्रयोज्ञनयोदूध्रभ्यः । 

५६ तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां 
णः । 

५७ घञः साऽस्यां क्रियेति अः । 

५८ तदधीते तद्वद्‌ । 

५९ क्रतूक्थादिसूत्रान्ताङ्टक्‌ । 

६० क्रमादिभ्यो बुन्‌ । 

६१ अन्नुाह्मणादि निः | 

६२ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । 

६३ प्रोक्ताब्लुकू । 

६४ सूजाञ्च कोपधात्‌ । 

६५ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विष- 
याणि । 

६६ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्ना्नि | 

६७ तन नित्वत्तम्‌ । 

६८ तस्य निवास: । 

६९९ अद्रभवश्च । 

७० ओरञ | 

७१ मतोश्च बहजड़ात्‌ । 


। 

| 

| 

| 
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७२ बह्वचः कूपेषु । 

७३ उदक च विपाशः । 

७४ संकलादिभ्यश्च । 

७५ स्थ्रीषु सोबीरखाव्वप्राक्षु । 

७६ खुवास्त्वादिभ्यो$ण । 

७७ रोणी । 

७८ कोपधाञ्च | 

७९ बुङछण्कठजि ळसेनिरढऽण्य- 
यफकिफअिञ्ञ्यककठको 5री- 
हणळृशाश्वद्येकुलुदकादातृ- 
णग्रेक्षाइमखखिसकाशबलप- 


क्षकणेखुतंगमप्रगदिन्वराहकु- 


मुदादिभ्यः । 
८० जनपदे लुप्‌ । 
८१ वरणादिभ्यश्च । 
८२ शर्कराया वा | 
८३ उक्छो च | 
८४ नद्यां मतुप्‌ । 
८५ मध्वादिभ्यश्च । 
८६ कुसुदनडवेतसेभ्यो डुतुप। 
८७ नडशादाड्डुलच | 
८८ शिखाया वलच | 
८९ उत्करादिमभ्यश्छः । 
९० नडादीनां कुछ च । 
९,१ झोषे । 
९२ राष्ट्रावारपारादू घखो । 
९३ ग्रामादू यखञो । 


९४ कऽ्यादिभ्यो कञ्च्‌ । 
९५ कुलकुक्षिश्रीवाभ्यः श्वास्यळं- 
कारेषु । 
९६ नद्यादिभ्यो ढक्र । 
९७ द्‌ क्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्रू । 
९८ कापिइ्याः प्फङ्‌ । 
९९ रडुगेरमनुष्येऽण्‌ च । 
१०० युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ । 
१०१ कम्थायाष्ठङ्‌ । 
१०२ वर्णो बुक । 
१०३ अव्ययात्‌ त्यप्‌ | 
१०४ पऐबमोह्यःश्वसो ऽन्यतरस्याम्‌ | 
१०५ तीररूप्योत्तरपदादञ्ञो । 
१०६ दिकपूर्वपदादसंज्ञायां अः | 
१०७ मद्रेभ्योऽञ्‌ । 
१०८ उदीच्यग्रामाञ्च बह्नचोऽन्तो- 
दात्तात्‌ । 
१०९ प्रस्थोत्तरपद पळद्याद्कोप- 
घादण । 
११० कण्वादिभ्यो गोत्रे । 
१११ इञश्च । 
११२ न डयचः प्राच्यभरतेषु | 
११३ इद्धाच्छः | 
११४ सवतष्ठक्ळखो । 
११५ काझ्याद्भ्यष्ठञ्ञिठो । 
११६ वाहीकय्रामेभ्यश्च | 
११७ विभाषोशीनरेषु । 
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३६ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


११८ ओर्देशे ठञ । 

११९ इद्धात्‌ प्राचाम्‌ । 

१२० घन्वयोपघाद्‌ बुञू | 

१२१ प्रथपुरवहान्ताञ्च । 

१२२ रोपधेतोः प्राचाम्‌ । 

१२३ जनपदत इवध्योश्च । 

१२४ अश्वृद्धाद्‌पि बहुवचनविष- 
यात्‌ । 

१२५ कच्छाञ्चिवक्रवर्तोत्तरपदात्‌ । 

१२६ धूमादिभ्यश्च । 

१२७ नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः । 

१२८ अरण्यान्मनुष्ये । 

१२९ विभाषा कुरुयुगंधराभ्याम्‌ । 

१३० मद्रदृज्यो: कन्‌ । 

१३१ कोपधादण्‌ | 

१३२ कच्छादिभ्यश्च । 

१३३ मनुष्यतत्स्थयोत्ुंज । 

१३४ अपदातों साव्वात्‌ । 

१३५ गोयवागवोश्च । 

१३६ गर्तोत्तरपदाचछ:। 

१३७ गहादिभ्यश्च । 

१३८ प्राचां कटादेः । 

१३९ राज्ञः क च | 

१४० बृद्धादकेकान्तखो पधात्‌ । 


१४१ कन्थापळद्नगरग्रामहदोत्तर- 
पदात्‌ । 


2०. १४२ पवताञ्च । 


१४३ विभाषा मनुष्ये । 
१४४ कृषणपणाद भारद्वाजे । 


तृतीयः पादः । 


१ युष्मदस्म रोरन्यतरश्यां खत्म च। | 


२ तस्मिन्नणि च युष्माका- 
स्माको । 
३ तवकममकावेकवचने । 
४ अर्धादू यत्‌ । 
५ एरावराधमोत्तमपूर्वा च्च । 
६ दिकपूर्वपदाइ्ञ्‌ च । 
७ ग्रामजनपदेकदेशाद्‌ञ्ठञो । 
८ मध्यान्मः । 
९ अ सांप्रतिके । 
१० द्वीपादनुसमुद्रं यञ । 
९९ कालाडइ्ञू । बै 
१२ श्राद्धे शरद्‌: । 
१३ विभाषा रोगातपयोः । 
१४ निशाप्रदोषाभ्यां च | 
१५ श्वसरुतुट्‌ च । 
१६ संधित्रेलाद्य॒तुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ । 
१७ प्रावृष एण्यः | 
१८ वर्षोभ्यष्ठक्‌ । 
१९ छन्दसि उञ्‌ । 
२० वसन्ताञ्च । 
२१ हेमन्ताञ्च । 
२२ सवेत्राऽण्‌ च तलोपश्च । 
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| ३९ प्रायभवः । २ । 
| ४० उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठ क | ६५ कणललाटातू कनलकारे । 
| ४१ समभूते। ६६ तस्य व्याख्यान इति च व्या- 
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चतुथोध्याये तृतीयः षादः । 


२३ खायंचिरंध्राह्नप्रगेऽव्ययेभ्य- 
प्रद्युथ्युछों लुटू च । 

२४ विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्‌ । 

२५ तत्र ज्ञातः। 

२६ प्राड्पछ्ठप्‌ । 

२७ सज्ञायां शारदो बुञ्‌ । 

२८ पूर्घाह्वापराह्वाद्रासूळप्रदो षाव- 
स्करादू बुन्‌ । 

२९ पथः पन्थ च । 

३० अमावास्याया वा । 

३१ अ च। 

३२ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌। 

३३ अणञौ च । 

३४ श्रविष्टाफल्गुन्यनुराधास्वाति- 
तिष्यपुनवखुहस्तविशाखाषा- 
ढाबहुळाल्लुक । 

३५ स्थानान्तगोशालखरशालाचञ्च | 

३६ वर्सशालामिजिदश्वयुकशत- 
भिषजो वा | 

३७ नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ । 

३८ छृतलब्धक्रीतकुशला: । 


४२ कोशाड ढञ्‌ । 


४४ उसे च | 

४५ आश्वयुज्या बुञ्‌ । 

४६ ग्रीष्मवसन्ताद्न्यतरस्याम्‌ । 

४७ देयमृणे । 

४८ कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ बुन्‌ । 

४९ ग्रोष्मावरसमाद्‌ बुञ्‌ । 

५० सवत्सराग्र हायणीभ्यां ठञ॒ च | 

५१ व्याहरति मग: । 

५२ तदस्य सोढम्‌ | 

५३ तत्र भव: । 

५४ दिगादिभ्यो यत्‌ । 

५५ शरीरावयवाञ्च । 

५६ हतिकुक्षिकलशिवस्त्य स्त्यहे 
ढञ | 

५७ ग्रीवाभ्योऽण्‌. च । 

५८ गम्भीराञ्ञ्यः । 

५९ अव्ययीभावाच्च । 

६० अन्तःपूवपदाट्टञ्‌ । 

६१ ग्रामात्‌ पयंनुपूर्वात्‌ । 

६२ जिह्वासूलाङ्कलेइछः । 

६३ वर्गान्ताच्च | 

६४ अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ | 


ख्यातव्यनास्नः । 
६७ बहचो उन्‍्तोदात्ताइड । 


४३ काळात साध्चुपुष्प्यत्पच्यमानेषु 
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६८ क्रतुयज्ञेभ्यश्च । 

६९ अध्यायेष्वेवर्ष: । 

७० पोरोडाशपुरोडाशात छन्‌ । 

७१ छन्द्सौँ यद्‌णो । 

७२ दृघजद्राह्मणकेप्रथमाध्वरपुर- 
श्वरणनामाख्याताद्ठक्‌ । 

७३ अणृगयनादिभ्यः । 

७४ तत आगतः । 

७५ ठगायस्थानेभ्यः । 

७६ शुण्डिकादिभ्यो ऽण्‌ । 

७७ विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो घुञ्‌ । 

७८ ऋतष्ठञ्‌ । 

७९ पितुयेञ्च । 

८० गोज्रादङ्कवत्‌ । 

८१ हेतुमनष्येभ्यो$न्यतरस्यां 
रूप्यः । 

८२ मयद्‌ च । 

८३ प्रभवति । 

८४ बिदूराऽञ्यः । 

८५ तद्गच्छति पथिदूतयोः । 

८६ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । 

८७ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे । 

८८ शिशुक्रन्द्यमसभढ्द्वेन्द्रजञन- 
नादिभ्यइकः । 

८९ सोऽस्य निवासः । 

९० अभिजनश्च । 


० ९१ आयुधजीविभ्यश्छः पवते | 


अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


९२ शण्डिकादिभ्यो ऽयः । 
९३ सिन्श्रुतक्षशिलादिभ्योऽणञो | 
९४ तूदीशलातुरवसतीळूचवारा- 


९५ सक्ति: । 

९६ अचित्ताददेशकालाइक । = 
९७ महाराजाइज । 

९८ वाखुदेवाजुनाभ्यां कुन्‌ | 

९९ गोतरक्षाञ्जयाख्येभ्यो बहुल वुञ | 


१०० जनपदिनां जनपदवत्‌ सवै जः | 


नपदेन समानशाब्दानां बहुव- 
चन । 

१०१ तेन प्रोक्तम्‌ । 

१०२ तित्तिर्विरतन्तुखण्डिकोखा- 
च्छ्ण। 

१०३ काइ्यपकोशिकाभ्यासृधिभ्यां 
णिनिः । 

१०४ कलापिंवेशम्पायनान्तेवासि- 
भ्यश्च । 

१०५ पुराणप्रोक्तेषु ्राह्मणकलपेषु । 

१०६ शोनकादिभ्यद्छन्द्‌सि । 

१०७ कठचरकाललुक । 

१०८ कलापिनोऽण्‌। 

१०९ छगलिनो ढिनुक्‌ | 

११० पाराशर्यशिलालिभ्यां भिश्चु- 
नटसूत्रयोः। 

१११ कमन्दकशाश्वादिनि: । 
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११२ तमेकदिक । | 
११३ तसिश्च । | 
११४ उरसो य्च। | 

११५ उपल्ञाते । 

११६ कृते ग्रन्थे । 

११७ सज्ञायाम्‌ । 

११८ कुलालादिभ्यो बुञ्‌ । 

१९९ श्रुद्राञ्रसरवटरपाद्‌ पादञ्‌ । 
१२० तस्येदम्‌ । 


१२१ रथाद्‌ यत्‌ । 

१२२ पत्रपूर्वादञ । 

१२३ पत्राध्वर्युपरिषद्श्च । 

१२४ हलसीराट्ठक्‌ । १ ॥ 

२५ डन्द्वाद बघुन वेरमथुनिकयोः । 

१२६ गोत्रचरणादू बुञ्‌ । छ 

१२७ सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यञि- 
आमण्‌ | 

१२८ शकलादू वा । 

१२९ छन्दोगोकिथकयाशिकबहु- 
चनटाज्‌ ज्य: | 

१३० न दण्डमाणवान्तेवासिषु । 

१३१ रेवतिकादिभ्यदछः: । 

१३२ तस्य विकारः । 

१३३ अवयवे च प्राण्यो षधिइृत्तेभ्यः' 

१३४ बिल्वादिभ्योऽण्‌ । 

१३५ कोपधाच्च । 
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| १५७ पण्या ढञ्‌ । 


१३६ त्रपुजतुनोः छुक्र । 

१३७ ओरञ्‌ । 

१३८ अनुदात्तादेश्च । 

१३९ पलाशादिभ्यो वा । 

१४० इाम्याष्टूलञ्‌ । 

१४१ मयड़ वेतयोर्भाषायामभक्ष्या- 
च्छाद्नयोः । 

१४२ नित्य ब्ृद्धशरादिभ्यः | 

१४३ गोश्च पुरीषे ! 

१४४ पिष्टाच्च । 

१४५ संज्ञायां कन्‌ | 

१४६ व्रीहेः पुरोडाशे । 

१४७ असंज्ञायां तिलयवाभ्याम् । 

१४८ ढयचश्छन्दसि । 

१४९ नोतवद्वधरेबिल्वात्‌ । 

१५० तालादिभ्योऽण्‌ । 

१५१ जातरूपेभ्यः परिमाणे | 

१५२ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ | 

१५३ ञितश्च तत्प्रत्ययात्‌ । 

१५४ क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ । 

१५५ उष्ट्राद्‌ बुञ्‌। 

१५६ उमोणयोर्वा। 


१५८ गोपयसोयेत्‌ | 
१५९ द्रोश्च । 
१६० माने वयः । 
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४० अष्टाध्यायीसूत्रपाठः | 


१६१ फले लुक । 

१६२ प्रक्षादिभ्योडण। 

१६३ जम्ब्बा वा । 

१६३ लुप च । 

१६५ हरीतक्यादिभ्यश्च । 

१६६ कंसी यपरशब्ययोयञञो 
लुकू च | 


चतुर्थः पादः | 
१ प्राग्वहतेष्ठक्‌ । 
२ तेन दीव्यति खनति जयति 
जितम्‌ । 
३ सस्कृतम्‌ । 
४ कुलत्थकोपधादण्‌ । 
५ तरति । 
६ गोपुच्छाइञ्‌ | 
७ नोडयचष्ठन्‌ । 
८ चरति। 
९ आकर्षात्‌ छल्‌ । 
१० पपादिभ्यः छन । 
११ श्वगणाइजञ च | 
१२ वतनादिभ्यो जीवति | 
१३ वस्नक्रयविक्र या टन्‌ । 
१४ आयुधाच्छ च । 
१५ हरत्युत्खङ्गादिभ्यः । 
१६ भस्त्रादिभ्यः छन्‌ । 
१७ विभाषा विवधात्‌ । 


| १८ अण्‌ कुटिलिकायाः | 


१ AC 


निञ्गत्तेऽक्षद्धतादिभ्यः | 
२० कत्रेमेञ्नित्यम्‌ । 


२१ अपमित्ययाचिताभ्यां कञ्कनो | 


२२ संखृष्ठे । 


| २३ चूर्णादिनिः । 


२४ लवणारलुक्ू । 
५ सुद्वाद्‌ण्‌ । 

२६ व्यञ्जनेरुपसिक्ते । 

२७ ओजःसहोस्म सा वर्तते | 


२८ तत्पत्यनुपूवेमी पछोमकूछम । 


२९ परिमुखं च । 


३० प्रयच्छति गह्योम्‌ । 
३१ कुसीदद्शेकाद्‌ शात्‌ ्टन्टठ चौ । 


३२ उञ्छति । 

३३ रक्षति । 

३४ शब्दददुर करोति । 

३५ पक्षिमत्स्यस्रुगान्‌ हन्ति । 
३६ परिपन्थं च तिष्ठति । 


| १७ माथोत्तरपद्पद्व्यनुपद घा- 


वति । 
३८ आक्रन्दाइज च | 
३९ पदोत्तरपद्‌ गृह्णाति । 
४० प्रतिकण्डाथेछळाम च । 
४१ घम चरति | 
४२ प्रतिपथमेति सञ्च । 
४२ समवायान्‌ समघेति । 
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४७ परिषदो ण्यः | 

४५ सेनाया वा । 

४६ सज्ञायां लळाटकुक्कुट्यो 
पृश््यति । 

४७ तस्य घम्येम्‌। 

४८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः । 

४९ ऋतोऽञ्‌ । 

५० अवक्रयः । 

५१ तदस्य पण्यम | 

५२ ळबणाङ्टञ। 

५३ किसरादिभ्यः छन्‌ | 

५४ शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ । 

५५ शिव्पस | 

५६ मडुकझझरादणन्यतरस्याम्‌ । 

५७ प्रहरणम्‌ । 

५८ परश्वधाइज्‌ च । 

५९ शक्तियष्ट्योरीककू । 

६० अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः । 

६१ शीलम । 

६२ छत्रादिभ्यो णः। 

६३ कर्माध्ययने इृत्तम्‌ | 

६४ बहच्पूवपदाद्ठच | 

६५ हितं भक्षाः । 

६६ तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ | 

६७ श्राणामांसोदनाड्टिठच्‌ । 

६८ भक्तादणन्यतरस्याम्‌ | 

६९ तत्र नियुक्तः । 


{ 


| ७० अगारान्ताद्धन्‌ ॥ 


७१ अध्यायिन्यदेशकालात्‌ । 

७२ कठिनान्तप्रस्तारसस्थानेषु 
व्यवहरति । 

७३ निकटे वसति । 

७४ आवसथात्‌ छल । 

७५ प्राग्घितादू यत्‌ । 

७६ तदू वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 

७७ घुरो यड्ढको । 

७८ खःसवेधुरात । 

७९ एकघुराल्लुक च | 

८० शकटादण्‌ | 

८१ हलसीराङ्टक्‌ । 

८२ सज्ञायां जन्याः । 

८३ विध्यत्यधनुषा । 

८४ धनगणं लब्धा । 

८५ अन्नाण्णः । 

८६ वशा गत: | 

८७ पदमस्मिन्‌ हञ्यम्‌। 

८८ सूलमस्याबहि । 

८९ संज्ञायां धेनुष्या । 

९० गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः । 


९१ नौवयोधमेविषसूलमूलसीता- 


तुलाभ्यस्तार्यतुल्यभ्ाप्यवध्या - 
नाम्यसमसमितसंमितेषु । 
९२ घर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते । 
९३ छन्दसो निमिते । 
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९४ उरसोऽण्‌ च । 
९७ हृदयस्य प्रियः | 
९६ बन्धने चषा । 
९७ मतजनहलात्‌ करणजटप- 
कर्षषु । 
९८ तत्र साधु: । 
९९ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ । 
१०० भक्ताण्णः । 
१०१ परिषदो ण्यः। 
१०२ कथादिभ्यष्ठक्‌ । 
१०३ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ । 
१०४ पथ्यतिथिवसति स्वपतेढंञ्‌ । 
१०५ सभाया य: । 
१०६ ढइ्छन्दसि । 
१०७ खमानतीर्थवासी । 
१०८ समानोदरे शयित ओ चो- 
दात्तः । 
१०९ सोदरादू य: । 
११० भवे छन्दसि । 
१११ पाथोनदीभ्यां ड्यण्‌ । 
११२ वेशन्त हिमवदूभ्यामण, । 
११३ स्रोतसो विभाषा ड्यड्ड्यो । 
११४ सगभसयूथसनुताद्‌ यन्‌ । 
११५ तुग्रादू घन्‌ । 
११६ अग्रादू यत्‌ । 
११७ घच्छो च | 
. ११८ समुद्राश्राद्‌ घः। 
११९ बहिबि दृत्तम्‌। 


"शो 
® 


४२ अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: । 


_ २४ भावे च | 
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१२० दूतस्य सागकमेणी | 


| १२१ रक्षोयातूनां हननी । 


१२२ रेबतीजगतीहचिष्याभ्यः 
प्रशास्ये । 

१२३ असुरस्य स्वम्‌ । 

१२४ मायायामण्‌ । _ 

१२५ तद्वानासासमुपधानो मन्त्र 
इतीएकासु लुकू च मतो: । 

१२६ अश्विमानण्‌ । 

१२७ वयस्यासु सूर्घा मलुप्‌ । 


| १२८ मत्वथे मासतन्वोः । 


१२९ सधोञ च । 

१३० ओजसोऽहनि यत्खो | 
१३१ वेशोयशआदेभगादू यळू । 
१२२ ख च । 

१३३ पूर्वैः कृतमिनियो च ! 
१३४ अद्भिः सस्क्रतम्‌ । | 
१३५ सहस्त्रेण समितो घः। | 
१३६ मतो च । | 
१३७ सोममहेति यः । 

१३८ मये च । 

१२९ मधोः । 

१४० वसोः समूहे च। 

१४१ नक्षत्रादू घः । 

१४२ सबेदेवात्‌ तातिळू । 
१४३ शिवशमरिष्टस्य करे | 


| 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| पञ्चमाध्याये प्रथमः पाद: । ४३ 
पञ्चमोऽध्यायः । 
प्रथमः पाद; । २२ खख्याया अतिशदन्तायाः 
१ प्राक कीताच्छः । कन्‌ । 
| २ उगबादिभ्यो यत्‌ । | २३ वतोरिड्‌ वा । 
३ कम्घलाञ्च संज्ञायाम्‌ । २४ विंशतििशद्‌भ्यां डुन्नसंश्ञा 
४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः । याम्‌ । 
4 तस्स हितम्‌ । २५ कंसाट्टिठन्‌ | 
5 दारो सयाम २६ शूर्पादजन्यतरस्याम्‌ | 
| ७ खलयवमाषतिलबृषत्रह्मणश्च । | २७ शतमानर्मिशतिकसहस्रवस- 
| < अजाविभ्यां थ्यन्‌ । नादण । 
| ९ आत्मन्किश्बजनभोगोत्तरपदात्‌ | २८ अध्यर्धं पू्वद्विगोलुगसन्ञायाम्‌ । 
| खः । २९ विभाषा कार्षापणसहस््रा- 
। ९१० सर्वपुरुषाभ्यां णढञो | भ्याम्‌। 
११ माणवचरकाभ्यां खञ्‌ | ३० द्वितरिपूर्वान्निष्कात्‌ | 
। १९२ तदर्थ विकृतेः प्रकृतो । ३१ बिस्ताच्च | 
। ९३ दिरुपधिबलेढेञ्‌ । | ३२ बिशतिकात खः । 
१४ ऋष भो पानहोऽ्यः । ३३ खार्या इंकन्‌ । 
१५ चमेणोऽञ््‌ । ३४ पणपादमाषशतादू यत्‌ | 
।. (६ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति। | ३५ शाणादू वा | 
। १७ परिखाया ढञ्‌ । । ३६ तेन ऋीतम्‌ । 
। १८ प्राग्बतेष्ठञ्‌ । ३७ तस्य निमित्तं सयोगोत्पातो । 
। १९ आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमा- | ३८ गोद्वयचोऽसख्यापरिमाणा- 
| णाट्ठक्‌ । श्वादेयेत्‌ । 

. ` २० असमासे निष्कादिभ्यः । ३९ पुत्राचछ च । | 
| २१ शताच्च ठन्यतावशते । ४० सवेभूमिप॒थिवीम्यामणऔ। .इ= | 
। 4 
| 
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४४ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 
०% ` रिं कि € he ७. 
४१ तस्येश्वरः । ६१ चिशचचत्वारिशतोत्राह्मणे सं- 
४२ तत्र विदित इति च । ज्ञायां डण्‌ । 
(५ 
) ४३ लोकसवेलोका टञ्‌ । ६२ तद हेति | | 
४४ तस्य वाप: । ६३ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ | | 
४५ पात्रात्‌ ष्ठन्‌ । ६४ शीषच्छेदाद्‌ यञ्च । | 
४६ तदस्मिन्‌ बृद्धयायलाभशुल्को- | ६५ दण्डादिभ्यो यत्‌ । 
पदा दीयते । ६६ छन्दसि च । 


६७ पात्राद्‌ घश्च । | 
६८ कडङ्करदक्षिणाच्छ च । | 
६९ स्थालीबिलात्‌ । | 
५० यज्ञत्विग्भ्यां घखञौ | 
७१ पारायणतुरायणचान्द्रायणं |! 
वर्तयति । | 
७२ सशयमापन्नः | | 
७३ योजनं गच्छति । 


४७ पूरणार्थाडन । 

४८ भागाद्‌ यञ्च । 

४९ तद्धरतिवहत्यावहति भाराद्‌ 
वशादिभ्यः । 

५० वस्नद्रव्याभ्यां उन्कनो । 

५१ खभवत्यवहरति पचति । 

५२ आढकाचितपात्रात्‌ खो5न्यतर- 
स्याम्‌ । 


५३ द्विगो्ठश्च । ७२. कत 
५४ कुलिजाल्लुक्खौ च । ७५ पन्थो ण नित्यम्‌ । 
` ५५ खोऽस्यांशवस्नश्रतयः । पक उत्तरपथेनाहृतं च । 
५६ तदस्य परिमाणम्‌ । दु जि 
- ७८ तेन निन्वत्तम । 


५७ सख्यायाः सज्ञासडूसूत्राध्य- ७९ तमधीष्टो भरतो भूतो भावी । 


। 
| 
यनेषु । | 

4 वक्ति ८० आ त्खऔ | 
। ५८ पेक्तिविशतिञिशञ्चचारिश- दहित, यत्खञौ । | 
~ | 

| 

| 


त्पञ्चाशात्षष्टिसप्तत्यशीतिनव- | ८२ षण्मासाण्ण्यञ्च । 


| तिशतम । ८३ अवयसि ठश्च । 
कं ५९ पञ्चद्दशती वग वा | ८४ समायाः खः । 
त सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि । <५ द्विगोर्वा । 
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पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः | ४५ 


८६ राऽ्यहःसवत्सखराञ्च । 
८७ वर्षाछक च । 
८८ चित्तवति नित्यम्‌ । 


८०-षशष्टिका: षष्टिरात्रेण पच्यन्ते । | 
| ११४ तेन तुल्यं क्रिया चेदू वतिः । 


९० वत्खरान्ताच्छइछन्द्‌सि । 
९१ सपरिपूवात्‌ ख च । 
९२ तेन परिजय्यलभ्यकायसुक- 
रसू | बे 
९३ तद्स्य ब्रह्मचयम्‌ । 
९४ तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः । 
९५ तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ | 
९६ व्युष्टादिभ्योऽण.। 
९७ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां 
_ णयतो । 
९८ सपादिनि । 
९९ कमेवेषादू यत्‌ | 
१०० तस्मै प्रभवति सतापादिभ्यः। 
१०१ योगाद्‌ यञ्च | 
१०२ कमेण उकञ्‌ । 
१०३ समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ । 


११० अनुप्रवचनादिभ्यइछः। 


। १११ समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌ । 


११२ ऐकागारिकट्‌ चोरे । 
११३ आकालिकड़ाद्यन्तवचने । 


११५ तत्र तस्येव । 

११६ तदहम्‌। 

११७ उपसर्गाच्छन्दसि धालर्थे । 

११८ तस्य भावस्त्रतलो । 

११९ आ च त्वात्‌ | 

१२० न नञपूर्वात्‌ तत्पुरुषादचतुर- 
संगतलवणवटबुधकतरखळः 
सेभ्यः । 

१२१ पृथ्वादिभ्य/ इमनिज वा | 

१२२ बर्णहढादिभ्यः ष्यञ्ञ च । 

१२३ गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः 
कमेणि च । 

१२४ स्तेनादू यन्नलोपश्च । 

१२५ सख्युर्यः । 

१२६ कपिज्ञात्योढकू । 


१०४ बरतो रण्‌ । १२७ पत्यन्तपुरो हितादिभ्यो यक्‌ । 

१०५ छन्दसि घस्‌ | १२८ प्राणभज्ञातिवयोवचनोद्वा- 

१०६ कालादू यत्‌ । त्रादिभ्योऽञ्‌। 

१०७ प्रकृष्टे उञ्‌ । १२९ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌। 

१०८ प्रयोजनम्‌ । १३० इगन्ताञ्च ळघुपूवात्‌ । : 

१०९ विशाखाषाढादण्‌ मस्थदण्डः | १३१ योपधादू गुरूपोत्तमादू डुञ्‌। ` हः 4 
योः। १३२ द्वन््मनोश्ञादिभ्यश्च । कोह 
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४६ अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: । 


१३३ गोत्रचरणाच्छ्राघात्याकारतः 
दवेतेषु । 

१३४ होत्राभ्यइ्छः । 

१३५ ब्रह्मणस्त्वः । 


द्वितीयः पादः | 
१ धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ । 
२ व्रीहिशाल्योढेक्‌ । 
३ यवयवकषष्टिकादू यत्‌ । 
४ विभाषा तिळमाषोमाभङ्गाणु- 
भ्यः | 
५ सवचमणः कृतः खखञो । 
६ यथामुखसंमुखस्य दशनः खः। 
७ तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्र 
व्याप्नोति । 
८ आप्रपदेः प्राप्रोति । 
९ अनुपद खवांन्नायानयं वद्धाभ- 
क्षयतिनेयेषु । 
१० परोवरपरंपरपुत्रपौचमनु भ- 
वति | 
११ अवारपारात्यन्तानुकामगामी । 
१२ समांसमां विजायते | 
१३ अद्यश्वीनावण्ब्धे | 
१४ आगवीनः । 
१५ अनुग्वलंगामी । 
१६ अध्वनो यत्खौ । 


. १७ अभ्यमित्राच्छ च | 


॥ 


१८ गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्व । 

१९ अश्वस्येकाहगम्तः । 

२० शालीनकोपीने अध्छाक्ाये- 
योः । 


। २१ व्रातेन जीवति । 


२२ साप्तपदीन सख्यस्‌ | 

२३ हेयगवोने सञ्चायास्‌ 

२४ तस्य पाकमूले पीलवादिकर्णा- 
दिभ्यः कुणब्जाहचौ । 

२५ पक्षात्तिः ! 

२६ तेन बित्तश्चुञ्चुप्चणपौ । 

२७ विनञ्भ्यां नानाऔ न सह | 

२८ वेः शालच्छङ्कटचौ । 

२९ संप्रोदश्च कटच्‌ । 

३० अचात्‌ कुटारच्च । 

३१ नते नासिकायाः संज्ञायां टी- 
टञ्नारज्भ्रटचः । 

३२ नेविडज्बिरीसचौ । 

३३ इनच्पिटच्चिकचि च | 


३४ हाया त्यकन्नासन्नारूढ- 
: 


३५ कर्मणि घटोऽठच्‌ । 


३६ तदस्य सजातं तारकादिभ्य 
इतच्‌। 


३७ प्रमाणे द्वयसज्दभ्नञ्मावच: । 
३८ पुरुषह स्तिभ्यामण्‌ च । 
३९ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वलुप | 
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पञ्चमाध्याये द्वितीय: पादः । 


४० क्तिसिदस्भ्यां चो घः | 
१ क्रिमः सख्यापरिमाणे डति च । 
४२ खख्याया अवयवे तयप्‌ | 
४३ द्विज्रिभ्यां तयस्याऽयज्‌ वा । 
४ उभादुदात्तो नित्यम्‌ । 
४५ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ता- 
डु (| 
४६ शदन्तविशतेश्च । 
४७ सख्याया णुणस्य निमाने म- 
यट्‌ । 
४८ तस्य पूरणे डट्‌ । 
४९ नान्तादसख्यादेमेट्‌ । 
५० थट्‌ च छन्दसि । 
५१ षट्रुतिकतिपयचतुरां थुक | 
बहुपूगगणसद्धुस्य तिथुक्‌ । 
३ वतोरिथुक्‌ । 
५४ द्वेस्तीयः । 
५५ जे: संप्रसारणं च । 
५६ विशत्यादिभ्यस्तम डन्यतरः 
स्याम्‌ । 
५७ नित्यं शतादिमासाधमासखं- 
वत्सराञ्च । 
८ षष्टचादेश्चाऽखंख्यादेः | 
५९ मतों छः सूक्तसास्नोः । 
६० अध्यायानुवाकयोळुक्‌ । 
६१ विसुक्तादिभ्योऽण्‌। 
६२ गोषदादिभ्यो बुन्‌ । 
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। ६३ तत्र कुशलः पथ: | 


३४ आकर्षादिभ्यः कन्‌ । 


| ६५ धनहिरण्यात्‌ कामे । 


६६ स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते । 


| ६७ उदराट्ठगाद्यूने । 


६८ सस्येन परिजातः | 

६९ अदा हारी । 

५० तन्त्रादचिरापह्ृते । 

७१ ब्राह्मणकोष्णिके सक्ञायाम । 

७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि | 

७३ अधिकम्‌ । 

७४ अनुकाभिकाभीकः कमिता । 

७५ पाश्चेनाऽन्विच्छति । 

७६ अयःञूलदण्डाजिनाभ्यां ठ- 
क्ठञो । 


| ७७ तावतिथं ग्रहणमिति लुग. बा | 


७८ स एषां ग्रामणीः | 

७९ म्रङ्खलमस्य बन्धनं करभे । 
८० उत्क उन्मनाः। 

८१ काळप्रयोजनादू रोगे। 

८२ तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ | 
८३ कुल्माषाद्‌ञ्ञ्‌ | 

८४ श्रोत्रियंइ्छन्दोऽधीते । 

८५ श्राद्धमनेन भुक्तमिनिउनो । 
८६ पूर्वादिनिः । 

८७ सपूर्वाच्च । 

2 इष्टादिभ्यश्च | 


~ 


जन» 
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८९ छन्द्सि परिपन्थिपरिपरिणौ 
पयवस्थातरि | 

९० अनुपद्यन्वेष्टा । 

२१ साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ | 


९२ क्षत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः । | 


९३ इन्ह्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदष्टः 
मिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रद्‌त्त" 
मिति वा | 

९४ तदस्या5स्त्यस्मित्षिति मतुप्‌ | 

९५ रसादिभ्यश्च । 

९६ प्राणिस्थादातो लजन्यतर- 
स्याम्‌ । 

९७ सिध्मादिभ्यश्च । 

९८ वत्सांसाभ्यां कामबले । 

९९ फेनादि लञ्च । 

१०० लोमादिपामादिपिच्छादि भ्यः 
शनेलचः । 

१०१ प्रज्ञाश्रद्धाचाभ्यो णः । 

१०२ तपःसहस्राभ्यां विनीनी । 

१०३ अण्‌ च । 

१०४ सिकताशाकराभ्यां च | 

१०५ देशे लुबिलचो च । 

१०६ दन्त उन्नत उरच्‌ । 

१०७ ऊषसुषिमुष्कमधो रः | 

१०८ दुटुभ्याँ मः। 

१०९ केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ । 

११० गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌ । 
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अष्टाध्यायीसत्रपाठः | 


१११ काण्डाण्डादीरन्लीरचो । 

११२ रजःक्ृप्याखुतिपरिषदो 
बळच । 

११३ दन्तशिखात्‌ सज्ञायाम्‌ । 

११४ ज्योत््ञात मिस्माश ङ्विणोजे- 
खिन्‍नू जस्व॒छगोमिस्सलिनम- 
लीमसा: । 

११५ अत इनिठनों । 

११६ व्रीह्यादिभ्यश्च । 

११७ तुन्दादिभ्य इलघ्च । 

११८ एकगोपूर्वा इञ्‌ नित्यम्‌ | 


। ११९ शतखहस्जान्ताञ्च निष्कात्‌ 


१२० रूपादाहतप्रशं सयोयं प्‌ । 

१२१ अस्मायामेधास्रजो विनिः | 

१२२ बहुल छन्दसि । 

१२३ ऊर्णाया युस्‌ 

१२४ वाचो ग्मिनिः | 

१२५ आछलज्ञाटचो बहुभाषिणि | 

१२६ स्वामिन्नेश्वये । 

१२७ अशआदिभ्योऽच्‌ | 

१२८ हन््वोपतापगह्योत्‌ प्राणिस्थां 
दिनिः । 

१२९ वातातीसाराभ्यां कुकू च| | 

१३० बयसि पूरणात्‌ । 

१३१ सुखादिभ्यश्च । 

१३२ धमेशीळवर्णान्ताञ्च । 

१३३ हरस्ताञ्ञातो । 

१३४ वर्णादू ब्रह्मचारिणि | 


ल्न त त 


| 
| 
| 
|| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
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पञ्चमाध्याये तृतीयः पादः | 


१३५ पुष्करादिभ्यो देशे ! 
१३६ बला दिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । 
१३७ सञ्ञायां मन्माभ्याम्‌ | 

| १३८ कराभ्यां बसयुस्तितुतयसः । 
१३९ तुन्दिबलिवटेभेः । 
१४० अहंशुभमोयुस्‌ | 


तृतीय; पादः । 
१ प्राग्‌ दिशो विभक्तिः | 
२ किसवेनामबहुभ्यो5द्वयादि- 
भ्यः । 
। इदम इश्‌। 
। ४ एतेतो रथोः। ` 
। ८५पतदोऽ्न्‌। _- 
। ६ सर्वस्य खोऽन्यरस्यां दि । 
७ पञ्चम्यास्तसिल्द्‌ । 
८ तसेश्च । 
९ पयंभिभ्यां च | 
१० सप्तम्यास्त्रल्‌ | 
११ इदमो हः । 
। १२ किमोष्तू | । 
१३ वा ह च च्छन्द्सि | | 
१४ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । | 
१५ सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा । 
१६ इद्मोहिल्‌ । 
१७ अधुना । 
१८ दानीं च | 
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४९ 


| १९ तदो दा च। $ 


२० तयोदा हिलो च च्छन्दसि । 
२१ अनद्यतने हिळन्यतरस्याम्‌ । 
२२ सद्यःपरुत्परायैषमःपरेद्यव्य- 
द्यपूर्वेद्ुरन्येद्य॒रन्यतरेद्युरितरे- 
झरपरेदुरधरेद्युरुभयेशुरुत्तरे- 
द्यः । | 

२३ प्रकारवचने थाल । 

२४ इद्मस्थमुः ! 

२५ किमश्च । 

२६ था हेतो च च्छन्दसि । 

२७ दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी- 
प्रथमाभ्यो दिग्देशका लेष्व- 
स्तातिः | 

२८ दक्षिणोत्तराभ्यामतखुच्‌ | 

२९ विभाषा परावराभ्याम्‌। 

३० अञ्चेलेक्‌ । | 

३१ उपर्युपरिष्टात्‌ । | 


। ३२ पश्चात । 
। ३३ पश्च पश्चा च च्छन्दसि । 


३४ उत्तराघरदक्षिणादातिः । 
३५ पनबन्यतरस्याम दूरेऽपञ्चम्याः । 
३६ दक्षिणादाच्‌ | 


३७ आहि च दूरे | 
३८ उत्तराञ्च। 
३९ पूर्वांधरावराणामसि पुरधवः 


श्वेषाम । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५० अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 

४० अस्ताति च | | ६६ प्रशंखायां रूपए । 

४१ विभाषाऽवरस्य। ६७ इषद्खमाक्षो कल्पब्देशयदवेशी- | 

४२ संख्याया विधार्थे घा। यरः । | 

> ४३ अधिकरणविचाले च । ६८ विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु | 

४४ पकाद्धो ध्यमुञन्यतरस्याम्‌। | ९९ प्रकारवचने जातीयरू । । 

४५ द्विञ्योश्च घमुज्‌ | ७० प्रागिवात्‌ क; | | 

४६ एधाच्च | ७१ अव्ययसवनाञ्जासकच प्राकू टे: | 
७२ कस्य च द्‌ः। | 


४७ याप्ये पाशप्‌ । 

४८ पूरणाद्‌ भागे तीयादन्‌ । 
४९ प्रागेकाद्‌ राभ्यो 5च्छन्द्सि | 
५० षष्ठाष्टमाभ्यां अ च। 

११ मानपश्वङ्गयोः कन्लुको च। | ७७ नोती च तद्यक्तात्‌ । 

५२ पकादाकिनिञ्चाऽसहाये । ७८ बहुचो मनुष्यनाम्नष्ठज वा । 
५३ भूतपूर्वे चरट्‌ । ७९ घनिलचौ च । १ | 


५४ षष्ठा रूप्य च । हँ न 
८० ने डज्बु 
लि ल प्राचामुपादेरडज्बुचो च । 
८१ जातिनाञ्नः कन्‌ । 


७३ अक्षाते । 
७४ कुत्सिते । 

७५ संज्ञायां कन्‌ | 
७६ अनुकम्पायाम्‌ । 
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५६ तिङश्च । 
५७ द्विवचनविभज्योपपदे तरबी- <२ अजिनान्तस्योत्तरपद्‌ लोपश्च । | 
यसुनो । £२ ठाजादावूध्वे द्वितीयादचः। | 
५८ अजादी गुणवचनादेव | gi शेवलखुपरिविशालवरुणार्य - | 
५९ तुशछन्द्सि । मादाना तृतीयात | | 
६० प्रशस्यस्य श्रः । ८५ अह्पे । | 
६१ ज्य च | 5९ हस्व | | 
६२ ब्रद्धस्य च। ` ८७ संश्ञायां कन्‌ । | 
६३ अन्तिकबाढयोनेदखाधौ । | ८८ कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः । | 
- . ६४ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ । | ८९ कुत्वा डुपच | | 
क न ६५ विन्मतोलुक । ९० कासूगोणीभ्यां एरच | | 


Digitized by Arya Samaj Eoundatign Chennai and eGangotri 


पञ्चमाध्याये चतुथः पादः । ११ 


९१ वव्सोक्षाश्वषेभेभ्यश्च तनुल्ने । 
९२ किंयन्तदोमिधारणे द्वयोरेकस्य 
डतर । 
९३ वा बहूनां जातिपरिप्रश्चे डत- 
मच । 
९५ एकाच्च प्राचाम्‌ | 
९५ अवक्षेपणे कन्‌ । 
९६ इचे प्रतिक्ृतों । 
९७ सज्ञायां च । 
९८ लुस्मनुष्ये । 
९९ जीविकार्थं चाऽपण्ये । 
१०० देवपथादिभ्यश्च । 
१०१ बस्तेढञ्‌ । 
१०२ शिलाया ढः । 
१०३ शाखादिभ्यो यत्‌ । 
१०४ द्रव्ये च भव्य । 
१०५ कुशाग्राच्छः । 
१०६ समासाञ्च तद्विषयात्‌ । 
१०७ शककरादिभ्योऽण्‌ । 
१०८ अङ्गल्यादिभ्यष्ठक्‌ । 
१०९ एकशाळायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ । 
११० करकेलोहितादीकक्‌ । 


११५ वृकाट्वेण्यण्‌ । र 
११६ दामन्यादित्रिगतेप्रष्ठाच्छः । 
११७ पर्श्वादि यौधेयादिभ्योऽणञो। 
११८ अभिजिद्विद भूच्छालावच्छिः 
खावच्छमीव दूर्णावच्छुमद- 
णो यञ्ञ्‌ ! 
११९ ञ्यादयस्तद्राजाः । 


चतुर्थः पादः। 
१ पादशतस्य संख्यादेवीप्खायां 
बुन्‌ लोपश्च । 
२ दण्डव्यवसगेयोश्च । 
३ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने 
कन्‌ । न 
४ अनत्यन्तगतो क्तात्‌ । 
५ न सामिवचने । 
६ बृहत्या आच्छादने । 2४: 
७ अषडक्षाशितंग्वलकमालिपुरुः 
बाध्युत्तरपदात खः । 
८ विभाषाउश्वचेरद्क्स्त्रियाम | . 
० जायन्ताच्छ बन्धुनि | 
१० स्थानान्तादू विभाषा सस्थानेने- 


१११ र ति चेत्‌ । 
११२ पूगाञ्ञ्योऽग्रामणो पूर्वात्‌ 2४» ११ किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्व॒त्यप्र- 
११३ ब्रातःफओरखिया मू! कर्षे । र 
2 च्छन्दसि । ५ 
११४ आयुधजीविसंघाब्डुड वाही: | ९२ न? क 
केष्वब्राह्मणराजन्यात्‌ । १३ अनुगादन< = ह क 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar BF 


>> नवल रिना? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ 


१४ णचः स्त्रियामञ्‌ | 
१५ अणिनुणः । 
१६ विसारिणो मत्स्ये । 
१७ सख्यायाः क्रियाभ्याश्त्तिग- 
णने कृत्वसुच्‌ । 
१८ द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌ | 
१९ एकस्य सकृच्च । 
२० विभाषा बहोर्धाऽविप्रक्ृष्टकाले 
२१ तत्प्रकृतवचने मयट्‌। 
२२ ससूहवञ्च बहुषु । 
२३ अनन्तावसथेतिहभेषजाऽऽ्थः । 
२४ देवतान्तात्तादरथ्यं यत्‌ । 
२५ पादार्घाभ्यां च। 
२६ अतिथेञ्यः । 
२७ देवात्तळ । 
२८ अवेः कः । 
२९ यावादिभ्यः कन्‌ । 
३० लोहितान्मणो । 
३१ वर्णे चाऽनित्ये । 
३२ रक्ते | 
३३ कालाच्च । 
३४ विनयादिभ्यष्ठक्‌ । 
३५ वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ । 
३६ तद्युक्तात्‌ कमणोऽण्‌ । 
३७, ओषधेरजातौ | 
-- ३८ प्रज्ञादिभ्यश्च । 
* - ३९ खृद्स्तिकन्‌। 
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अष्टाध्यायी सुत्रपाठः । 


४० स्नो प्रशं सायाम्‌ । 
~ 


४१ वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्लातिळौ च 
च्छन्दसि । 


| ४२ बह्वत्पार्थाच्छस्कारकादभ्यत- 


रस्याम्‌ । 

४३ संख्येकवचनाञ्च वीप्सायाम्‌ । 

४४ प्रतियोगे पञ्चम्यास्त स्मिः । 

४५ अपादाने चाऽहीयरुहोः । 

४६ अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकतेरि 
तृतीयायाः । 

४७ हीयमानपापयोगाञ्च | 

४८ षष्ठया व्याश्रये । 

४९ रोगाञ्चाऽपनयने | 

५० कृभ्वस्तियोगे सपद्यकतरि 
च्वि:। 

५१ अरुमेनश्वश्चुथ्वतोरहोरजसां 
लोपश्च । 

५२ विभाषा साति कात्स्न्ये । 

५३ अभिविधो संपदा च । 

५४ तदधीनवचने । 

५% देये त्रा च । 

५६ देवमनुष्य पुरुषपुरुमल्यैभ्यो 
द्वितीया सप्तम्योबेहुळम्‌ । 


५७ अव्यक्तानुकरणाद्‌ दधजवरा' 


घादनिती डाच्‌ । 
५८ कृओो द्वितीयतृतीयशास्बबी- 
जात्‌ कृषी । 
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पञ्चमाध्याये चतुर्थः पादः । ५३ 


५९ संख्यायाश्च शुणान्तायाः । 

६० खसथाञ्च यापनायाम्‌ । 

६१ सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने। 

६२ निष्ळुळा न्निष्को षणे । 

६३ सुजप्रियादानुलोम्ये | 

६४ दुःखात प्रातिलोम्ये । 

६५ शूलात्‌ पाके । 

६६ सद्यादशपथे । 

६७ मद्रात्‌ परिवापणे | 

६८ समासान्ताः | 

६९ न पूजनात्‌ | 

७० किम: क्षेपे । 

७१ नञस्तत्पुरुषात्‌ | 

७२ पथो विभाषा । 

७३ बहुत्रीहौ सख्येये डजबहुग- 
णात्‌ । 

७४ ऋकपूरऽ्धूः पथामानक्षे । 

७५ अच्‌ प्रत्यन्बवपूर्वात्‌ सामलोस्नः 

७६ अक्ष्णो$ददोनात्‌ । 

७७ अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्री 
पुसधेन्वनडुहकर्सामवाङमन- 
साक्षिश्र॒वदारगवोवेष्ठी व पद्‌- 
छीवनक्तंदिवरात्रिदिवाहदिः 
वसरजसनिश्श्रेयसपुरुषायुष- 
डचायुषत्र्यायुषग्यंजुषजातो- 


क्षमहोक्षव्रद्धोक्षोपशुनगोष्ठ- 
शवा: । 
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७८ ब्रह्महस्तिभ्यां वचसः । 

५९ अवसमन्धेभ्यस्तमखः । 

८० श्वसो वसीयःश्रेयसः । 

८१ अन्ववतप्ताद्रहसः । 

«२ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ । 

८३ अनुगवमायामे । 

८४ द्विस्तावा ञिस्तावा वेदिः | 

८५ उपसर्गादध्वनः। 

८६ तत्पुरुषस्याङ्गुलेः सख्याव्य- 
यादेः । 

८७ अहःसवेंकदे शस ख्यातपुण्या- 
च्च रात्रेः। 

८८ अह्नोऽह्न एतेभ्यः | 

८९ न संख्यादेः समाहारे | 

९० उत्तमेकाभ्यां च । 

९१ राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ । 


` ९९ गोरतद्धितलुकि | 


९३ अग्राख्यायामुरसः । 
९४ अनोइमायःसरसां जातिसं- 
ज्ञयोः । 
९५ ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः । 
९६ अतेः शुनः | 
९७ उपमानादप्राणिषु | 
९८ उत्तरसृगपूर्वाद्च सकञ्चः | 
९९ नावो द्विगोः । 
१०० अर्धाञ्च ॥ 


१०१ खायः प्राचाम । 
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५४ ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 
१०२ द्वित्रिभ्यामञ्जलेः | | १२५ जस्मा सुहरिततृणसोपेभ्यः । 
१०३ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि। | १२६ दक्षिणमा लुब्धयोगे | 
क 
` १०४ ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌। | १२७ इच्‌ कमव्यातहार । 
१०५ कुमहद्गथामन्यतरस्याम्‌। _| १२८ द्विदण्ड्यादि भ्यश्च । 


१०७ अव्ययीभाचे शरत्प्रभृतिभ्यः ।| १ ३० ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा । 


२६८ SEED १३१ ऊधसोऽनङ् । 
१०९ नपुंसकादन्यतरस्याम । 0 


सका के, | 
११० नद्रीपौणमास्याग्रहायणीभ्यः। याया 


१०६ इष्द्वाच्चुद षहान्तात्‌ समाहारे १२९ प्रसम्भ्यां जानुनोछ्ञुः । | 
| 


१११ झयः । निः 
११२ गिरेश्च सेनकस्य । Ce | 
११२ हादी सक्थ्यक्णो: स्वाङ्गा- | १३६ अत्पाख्यायाम्‌ । 

2) १३७ उपमानाच्च । 


११४ अङ्गुलेर्दारुणि । र 
११५ ड्वित्रिम्याँ ष सूनः । १३८ पादस्य लो पोऽहस्त्यादिभ्यः। 


११६ अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः । १३९ कुम्भपदीषु च । 
११७ अन्तबेहिभ्यी च लोम्नः | १४० सल्यासुपूवस्य । 


११८ अञ्नासिकायाः संज्ञायां नखं | (४१ वयसि दन्तस्य दतू । 
चाऽस्थूलात्‌ | १४२ छन्दसि च। 


११९ उपसर्गाच्च । : | १४३ स्त्रियां संज्ञायाम्‌ । 
१२० खुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्ष- | १४४ विभाषा इयावारोकाभ्याम्‌ । 


चतुरश्रणीपदाजपद प्रो षठ- १४५ अग्रान्तशुद्धशु्रब्षवराहे- 
पदाः | भ्यश्च । 


१२१ नञ्दुःखुन्यो हलिसकथ्यो रः | १४६ ककुदस्याऽवस्थायां लोप: । 


न्यतरस्याम्‌ । ` | १४७ त्रिककुत्‌ पर्वते। 
१२२ नित्यमसिच प्रजामेधयोः । . | १४८ उद्दिभ्यां काकुदस्य । 


य _ १२३ बहुप्रजाश्छन्दसि । १४९ पूणोदू विभाषा । 
६ ९२४ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ । १५० सुहृददुद्देदो मित्रामित्रयोः । 
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षप्ठाध्याय प्रथसः पादः । ५९ 


१५१ उरः प्रश्वृतिभ्यः कप्‌ । 
१५२ इनः खियाम्‌ | 

१५३ मध्यतश्च । 

१५४ डोयाडू विभाषा | 
१५५ न संज्ञायाम्‌ । 


षष्ठोऽष्यायः । | 


प्रथमः पादः । 
१ एकाचो द्वे प्रथमस्य । 
२ अजादे द्वितीयस्य । 
३ नन्द्राः स्रेयोगादयः। 
४ पूर्वोऽभ्यासः । 
५ उभे अभ्यस्तम्‌ । 
६ जक्षित्यादयः षट्‌ । 
७ तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । 
८ लिटि धातोरनभ्यासस्य | 
९ सन्यङोः | 
१० शौ । 
११ चडि । 
१२ दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीढ़वांश्व | 
१३ ष्यङः संप्रसारणं पुत्रपत्यो स्तः 
त्पुरुषे । 
१४ बन्छुनि बहुव्रीही । 
१५ वचिस्वपियजादीनां किति । 
१६ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचः 
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१५६ इंयखश्च । | 
१५७ वन्दिते भ्रातुः । | 


| १५८ क्रुतइछन्दसि । । 


१५९ नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे । 


| १६० निष्प्रवाणिश्च । | 


तिव्वश्वतिपृच्छतिभृज्ञतीनां 
डितिच | 
१७ लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ । 
१८ स्वापेश्चङि | 
१९ स्वपिस्यमिव्येञां यङि | 
२० न वशः । 
२१ चायः की । 
२२ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ । | 
२३ स्त्यः प्रपूवेस्य । 
२४ द्रवमूतिस्पशयोः इयः | | 
२५ प्रतेश्च । | 
२६ विभाषाऽभ्यवपूवंस्य | 
२७ श्तं पाके । 
२८ प्यायः पी । 
२९ लिड्यङोश्च | 


३० विभाषा श्वेः। 
१ णो च सश्चङोः । ॐ. 
३२ ह संप्रसारणमरभ्यस्तस्य च । 
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५६ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 


¬ ३३ बहुल छन्दसि | 
~ ष्चायःकी। ` ` 
३६ अपस्पृघेथा मांनचुरानृहुश्चि- 


च्युषेतित्याजश्चाताःश्रितमा- 
शीराशीर्ताः । 


४३9६ न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ । 


३७ लिटि वयो यः। 

३८ वश्चाऽस्याऽन्यतरस्यां किति | 

३९ वेञः । 

४० ल्यपि च | 

४१ ज्यश्च । 

४२ व्यश्च । 

४३ विभाषा परेः । 

४४ आदेच उपदेशेऽशिति । 

४५ न व्यो लिटि । 

४६ स्फुरतिस्फुळत्योधञि । 

४७ क्रीङ्जीनां णो | 

४८ सिध्यतेरपारलोकिके । 

४९ मीनातिमिनोतिदीड़ां ल्यपि 
च । 

५० विभाषा लीयतेः | 

५१ खिदेश्छन्दसि । 

५२ अपगुरो णमुलि | 

५३ चिस्फुरोणों । 

५४ प्रजने वीयतेः। 


४ ५५ विभेतेहेतुभये । 


५६ नित्यं स्मयतेः । 

५७ खृजिदशोझेट्यमकिति | 

५८ अनुदात्तस्य चढुपधस्याश्न्यत- 
रस्याम्‌ । 

५९ शीबइछन्द्सि । 

६० ये च तद्धिते । 

६१ पद्दन्नोमास्हन्निशसन्यूषन्दो- 
घन्यकञ्छकन्नुद्‌ नञाखञ्छस्प्र- 
भूतिषु । 

६२ धात्वादेः षः सः । 

६३ णो नः। 

६४ लोपो व्योर्वलि । 

६५ देरपृक्तस्य । 

६६ हटङचाब्भ्यो दीर्घात्‌ खुतिस्यः 
पृक्तं हल । 

६७ पङ्हृस्त्रात्‌ संबुद्धेः । 

१८ शेइ्छन्दसि बहुलम्‌ । 

६९ हृस्वस्य पिति कृति तुङ्‌ । 

५० सहितायाम्‌ । 

७१ छेच । 

७२ आङ्माङोश्च । 

७३ दीर्घात्‌ पदान्तादू वा । 

७४ इको यणच्चि । 

७५ प्‌चोऽयवायावः। 

७६ वान्तो यि प्रत्यये । 
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७७ धातोस्तश्निमित्तस्येव । 

७८ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थ । 

७९ क्रय्यस्तदर्थे । 

८० भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि । 
८१ एकः पूर्वपस्योः । 

८२ अन्ताडिवञ्च । 

८३ षत्वतुकोरसिद्धः । 

८४ आढू गुण: । 

८५ ब्द्धिरेचि । 

८६ पत्येघत्यूङ्खु । 


cy 


८८ डपसर्गाइति घातो । 
८९ वा सुप्यापिशलेः । 
औओतोस्शसोः । 

९१ एङि पररूपम्‌ । 


९० 


९२ 
९३ 
९४ 
९५ 
९६ 
९७ 
रट 
२९ 


आटश्च । 


सोमाङोश्च । 


उस्यपदान्तात्‌ | 

अतो गुणे । 
अव्यक्तानुकरणस्याऽत इतो । 
नाऽपघ्रेडितस्याऽन्त्यस्य तु वा । 
अकः सवणे दीधः । 

प्रथमयोः पूरवेसवरणेः । 
तस्माच्छसो नः पुंसि । 


१०० नादिचि । 
१०१ दीर्घाज्लसि च । 
१०२ बा छन्दसि । 
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१ 


१०४ से a 

१०५ एड: पदोन्त्मिद्ति। १०९० 

१०६ ङसिङसोश्च । 

१०७ ऋत उत्‌ | 

१०८ ख्यत्यात्‌ परस्य | 

१०९ अतो रोरप्लुतादप्लुते । 

११०हशिच। | 

१११ प्रकृत्याऽन्तःपादम्‌ | 

११२ अव्यादवद्यादवक्रसुरत्रताय- 
मवन्त्वबस्युछु च । 

११३ यजुष्युरः | 

११४ आपो ज्जुषाणो डृष्णो बषिष्टे- 
अम्ब्ेअस्बालेअस्बिकेपू्वे । 

११५ अङ्ग इत्यादौ च । 

११६ अनुदात्ते च कुधपरे । 

११७ अवपथासि च | नाः 


| ११८ संत्र विभाषा गोः। 


११९ अवङ्‌ स्फोटायनस्य । 

१२० इन्द्रे च । 

१२१ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌। 

१२२ आङोऽनुनासिकश्छन्दसि | 

१२३ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य 
हस््श्च । 


१२४ ऋछत्यकः। 
१२५ अप्लुतबदुपस्थिते । 
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५८ अष्टाध्यायी सुत्र पाठः । 


०१२६ ३३ चाक्रवर्मणस्य । 

१२७ दिव उत्‌ । 

१२८ एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्ख- 
मासे हलि । 

१२९ स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ । 

१३० सोऽचि छोपे चेत्‌ पादपूरणम। 

१३१ सुट्‌ कात पूवः । 

१३२ सम्परिभ्यां करोतो भूषणे । 

१३३ समवाये च। | 

१३४ उपात्‌ प्रतियल्लवेकृतवाक्या- 
ध्याहारेषु ! . 

१३५ किरतो लवने । 

१३६ हिंसायां प्रतेश्च । 

१३७ अपाञ्चतुष्पाच्छकुनिष्वा- 
लेखने । 

१३८ कुस्तुम्बुरूणि जातिः । 

१३अपरस्पराः क्रियासातत्य। 

१४० गोष्पदं सेवितालेवितप्रमा- 


छ । 
१४१ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ । 
१४२ आश्वयमनित्ये । 
१४३ वचस्केऽवस्करः । 
१४४ अपस्करो रथाङ्गम्‌ | 
१४५ विष्किरः शकुनो वा । 
१४६ हृस्वा्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे । 
१४७ प्रतिष्कशश्च करोः | 
- १४८ प्रस्कण्वहरिश्रन्द्रावषी । . 


१४९ मस्करमस्करिणो वेणुपरिबा- 
जकयोः । 

१५० कास्तीराजस्तुम्दे नगरे | 

१५१ पारस्करप्रश्तोनि च सज्ञा- 


याम्‌। 
१५२ अनुदात्तं पदसेकवज्ञस्‌ । 
१५३ कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्त: । 


| १५४ उञ्छादीनां च । 


१५५ अनुदात्तस्य च यतरोदात्तलोपः। 

१५६ धातोः । 

१५७ चितः । 

१५८ तद्धितस्य । 

१५९ कितः । 

१६० तिखूभ्यो जसः | 

१६१ चतुर: शसि | 

१६२ सावेकाचस्ततीयादिवि- 
भक्तिः। 

१६३ अन्तोदात्तादुत्तरपदाद्‌न्यत- 
रस्यामनित्यसमासे । 

१६४ अञ्चेशछन्दर्यस वनामस्था- 
नम्‌ । 

१६५ ऊडिदे पदाद्यप्पुस्रे युभ्यः । 

१६६ अष्टनो दीघांत्‌ । 

१६७ शतुरनुमो नद्यजादी । 

१६८ उदात्तयणो हल्पूवांत्‌ । 

१६९ नोङ्धात्वोः । 

१७० हूस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ | 
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षष्ठाध्याये प्रथमः पादः | ५९ 


१७१ नासन्यतरस्याम्‌ । 

१७२ ङ्याइछन्दसि बहुलम्‌ | 

१७३ षद्जिचतुर्भ्यो हला दिः। 

१७४ झल्युपो त्मम्‌ । 

१७५ विभाषा भाषायामू। 

१७६ न गोश्वन्खाववर्णरा डङ्कुङ- 
कळच: । 

१७७ दियो झळ । 

१७८ नु चाऽन्यतरस्याम्‌ । 

१७९ तित्‌ स्वरितम्‌ । 

१८० तास्यनुदात्तन्ङिद दुपदेशा्- 
सावेधातुकमनुदात्तमहिन्व- 
डो: । 

१८१ आदि: सिचोऽन्यतरस्याम्‌ । 

१८२ स्वपादिहिसामच्यनिटि | 

१८३ अभ्यस्तानामादिः । 

१८४ अनुदात्ते च । 

१८५ सवस्य सुपि । 

१८६ भीहीश्रृहुमदजनधनदरिद्राः 
जागरां प्रत्ययात्‌ पूर्व पिति । 

१८७ लिति । 

१८८ आदिणंमुल्यन्यतरस्याम्‌ | 

१८९ अचः कतृयकि | 

१९० थलि च सेटीडन्तो वा । 

१९१ ड्नित्यादि नित्यम्‌ । 

१९२ आमन्त्रितस्य च। 

१९३ पथिमथोः सर्वनामस्थाने | 


१९,४ अन्तश्च तवे युगपत्‌ । 

१९५ क्षयो निवासे । 

१९६ जयः करणम्‌ | 

१९७ वृषादोनां च । 

१९८ सज्ञायामुपमानम्‌ | 

१९९ निष्ठा च द्वयजनात्‌। 

२०० शुष्कधरृष्टो । 

२०१ आशितः कर्ता | 

२०२ रिक्ते विभाषा । 

२०३ जुष्टापिते च च्छन्दसि । 

२०४ नित्यं मन्त्रे । 

२०५ युष्मद स्मदोङसि । 

२०६ ङयि च । 

२०७ यतोऽनावः । 

२०८ ईडवन्दवशसदुहाँ ण्यतः । 

२०९ विभाषा वेण्विन्धानयोः । 

२१० त्यागरागहासकुहश्वठक्रथाः 

नाम्‌ । 

२११ उपोत्तमं रिति । 
ङन्यन्यतरस्याम्‌ । 

र्र व्य पूर्वमात्‌ सज्ञायां स्त्रि 

याम्‌ | 

२१४ अन्तोऽवत्याः | 

२१५ ईवत्याः । 

२१६ चो । 

२१७ समासस्य । 
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६० आष्टाध्या यीसूत्रपाठः । 
द्वितीयः पादः । सदेरोषु सामीप्ये । 
१ बहुवीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ । | २४ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु । 
२ तत्पुरुषे तुव्यार्थंतृतीयासप्तः | २५ श्रज्यावमकन्पापवत्छु भावे 
म्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः। | कमधारये । 
३ वर्णो वर्णेष्वनेते । | २६ कुमारञ्च । 
४ गाथलवणयोः प्रमाणे । | २७ आदिः प्रत्येनसि । 
५ दायाद्यं दायादे | | २८ पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ । 
६ प्रतिबन्धि चिरक्रच्छयोः । २९ इगन्तकालकपाल भगालर्‍ा- 
७ पदेऽपदेशे । 7 रावे द्विगो । 
< निवाते वातत्राणे । ३० बह्वन्यतरस्याम्‌ । 
९ सार्देऽनातंवे | ३१ दिष्टिबितस्त्योश्च । . 
१० अध्वयुकषाययोर्जातो । ३२ सप्तमी सिद्धशुष्कपक्कवन्धे- 
११ सहशप्रतिरूपयो: सारद्ये । घ्वकालातू । 
१२ द्विगो प्रमाणे । ३३ परिप्रत्युपापा वज्येमानाहो- 
१३ गन्तव्यपण्यं वाणिजे | राजावयवेषु । 
१४ मात्रोपन्ञोपक्रमच्छाये नपुं- | ३४ राजन्यबहुवचनद्वन्दे$न्वक- 
सके । ब्रष्णिषु । 
१५ खुखप्रिययोहिते । ३५ सख्या । 
१६ प्रीतो च । ३६ आचार्योपसजनश््ाऽन्तेवाखी | 
१७ स्वं खामिनि | ३७ कातेको जपादयश्च । 
१८ पत्यावेश्वय । ३८ महान्‌ बीह्यपरा ह्वगृष्टीष्वासजा - 
१९ न भूवाक्चिद्दिधिषु । बालभारभारतंहेलिहिलरौर- 
२० वा भुवनम्‌ | वप्रबद्धेषु । 
२१ आशडूगबाधनेदीय:सु सं- ३९ क्रुलकञ्च वेश्वदेवे । 
भावने । $ ४० उष्ट्रः स!दिवाम्यो: । 
२२ पूव भूतपूर्व । . ४१ गो: सादसादिसारथिषु । 


२३ सविधसनीडसमर्यादसवेश- | ४२ कुरुगाहपतरिक्तगुवेसूतजर- 
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षष्ठाध्याये द्वितीय: पादः । 


व्यश्ीलह ढरूपापारेचडचा- 
तैतिलकदूःपण्यकस्वलो- 
दाखीभाराणां च | 

४३ चतुर्थी तदर्थ । 

४४ अर्थ । 

४४ क्ते च । 

४६ कमेधारयेऽनिष्टा । 

४७ अहीने द्वितीया । 

४८ तृतीया कर्मणि | 

४९ गतिरनन्तरः । 

५० तादौ च निति कृत्यतो । 

५१ तवै चाऽन्तश्च युगपत्‌ । 

५२ अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये | 

५३ न्यधी च । 

५४ ईषदन्यतरस्याम्‌ । 

५५ हिरण्यपरिमाणं घने । 

५६ प्रथमोऽच्चिरोपसंपत्तो । 

५७ कतरकतमो कमेधारये । 

५८ आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः । 

५९ राजा च । 

६० षष्ठी प्रत्ये । 

६१ क्ते नित्याथ । 

६२ ग्रामः शिहिपिनि । 

६३ राजा च प्रशसायाम्‌ । 

६४ आदिरूदात्तः । 

६५ सप्तमी हारिणो धम्येऽहरणे । 

६६ युक्ते च । 
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६१ 


६७ विभाषाऽध्यक्षे । 

६८ पापं च शिल्पिनि | 

६९ गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु 
क्षेपे । 

७० अङ्गानि मैरेय । 

७९ भक्ताख्यास्तदर्थषु । 


। ७२ गोबिडालसिंहसैन्धवेषू पमाने । 


७३ अके जीविकार्थं । 


| ७४ प्राचां क्रीडायाम्‌ । 
७५ अणि नियुक्ते । 


७६ शिल्पिनि चाऽकृञः | 

७७ संज्ञायां च । 

७८ गोतन्तियवं पाले । 

७९ णिन्निः । 

८० उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेब । 

८१ युक्तारोह्यादयश्च । 

८२ दीधेकाशठुषश्राष्ट्रवरं जे । 

८३ अन्त्यात्‌ पूर्व बह्ृचः । 

८४ ग्रामेऽनिवसन्तः । 

८५ घोषादिषु च । 

८६ छात्र्यादयः शालायाम्‌ | 

८७ प्रस्थेञ्वृदमकर्क्यादीनाम्‌ । 

८८ मालादीनां च | 

८९ अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ । 

९० अर्मे चाऽवणे दृच्च्च्यच । 

९१ न भूताधिकखंजीवमद्राइम- 
कञ्जलम्‌ । 
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%- ६२ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । 

९२ अन्तः । ११६ सोमनसी अलोमोणषरी । 
९३ सवे गुणकात्स्न्य । २१७ क्रत्वादयश्च । 
९४ सक्षायां गिरिनिकाययोः । | ११८ आद्युदात्त यच्‌ ळन्दसि । 
९५ कुमार्यो वयसि । ११९ वीरवीर्यो च । 
९६ उदकेऽकेवले । १२० कूलतीरतूलसूलशालाक्षखम- | 
९७ द्विगो क्रतो । मव्ययीभावे । 
९८ सभायां नपुसके । | १२१ कसमन्थशूर्पपाय्यकणण्ड द्विः 
९९ पुरे प्राचाम्‌ । गौ । 

१०० अरिष्टगौडपूवें च । १२२ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके । 


१२३ कन्धा च । 

१२४ आदिश्चिदणादीनास्‌ ! 

१२५ चेलखेटकटुककाण्डं गर्हा- 
याम्‌ | 


१०१ न हास्तिनफलकमादे याः । 
१०२ कुसूलकूपकुम्भशालं बिले | 
१०३ दिकशब्दा ग्रामजनपदाख्या- 


नचानराटेषु । १२६ चीरमुपमानम्‌ | 
१०४ आचार्योपसजनश्चाऽन्तेवासि- सु छ रु 
नि। १२७ पललसूपशाक मिश्रे । 


१२८ कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम्‌ | 


१०५ उत्तरपदब्द्धो सव च | र 
१२९ अकमंधारये राज्यम्‌ । 


१०६ बहुवीहों विश्वे संज्ञा 

१०७ रराव क्षे | १३० वर्ग्यादयश्च । 

१०८ नदी बन्धुनि | १३१ पुत्रः पुम्भ्यः । 

१०९ निष्ठोपसगेपूवेमन्यतरस्याम्‌ । १३२ नाऽचायराजत्िक्संयुक्तज्ञा- 
११० उत्तरपदादिः । त्याख्येभ्यः | 

१११ कर्णी वर्णलक्षणात्‌ । र ३ चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठया: । 
११२ संज्ञोपम्ययोश्च । १३४ षटू च काण्डादीनि | 


११३ कण्ठपृष्ठप्रीवाजङ्घ च । १३५ कुण्ड वनम्‌ । 


११४ श्णड्रमवस्थायां च । १३६ परकृत्या भगालम्‌ । 
`. ११५नञो ज १३७ शितेनित्याबहृज्‌ बहुत्रीहावभ- 
=. ११५ नञो जरमरमित्रमृताः । सत । बहु. 
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षष्ठाध्याये द्वितीयः पाद: | ६३ 


१३८ गतिकारकोपपदात्‌ करत्‌ । 

१३९ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ । 

१४० देचताढ्कन््वे च । । 

१४१ नोत्तरपदे5नुदात्तादावपृथि- 
वीरूद्र॒पूषमन्थिषु । 

१४२ अन्तः । 

१४३ थाथघङक्ताजवित्रकाणाम्‌ | 

१४४ सूपमानात्‌ क्तः । 

१४५ संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ । 

१४६ प्रवृद्धादीनां च | 

१४७ कारकाइ्तश्चुतयोरेवाऽशिघि || 

१४८ इत्थंभूतेन कृतमिति च । 

१४९ अनो भावकमवचनः | 

१५० मन्कतन्व्याख्यानशयनासन- । 
स्थानयाजकादि क्रीताः | | 

१५१ सप्तम्याः पुण्यम्‌ । 

१५२ ऊनार्थकलहं स 

१५३ मिश्रं चाऽनुपसर्गमसँधं 

१५४ नञो शुणप्रतिषेधे संपाद्यह- | 
हितालम्थांस्तद्धिताः । 

१५५ ययतोश्चाऽतदर्े | 

१५६ अच्काबराक्तो। 

१५७ आक्रोशे च । 

१५८ संज्ञायाम्‌ । 

१५९ कृत्योकेष्णुच्चावीदयश्च | 

१६० विभाषा तृन्नन्नती६णशुचिषु । 


१६१ बहुव्रीहाविदमेतत्तद्धय: 
प्रथमपूरणयो: क्रियागणने | 

१६२ सख्यायाः स्तनः ! 

१६३ विभाषा छन्दसि । 

१६४ संज्ञायां मित्राजिनयोः | 

१६५ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ । 


| १६६ सुखं स्वाङ्गम्‌ । 


१६७ नाऽव्ययदिकशब्दगोमहत्स्थूल- 
मुष्टिपथुवत्से भ्यः । 

१६८ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ । 

१६९ जातिकालखुखादिभ्योऽना- 
चछादनात्‌ क्तोडकृतमितप्रति- 
पन्नाः | ` 


| १७० वा जाते । 


१७१ नञ्सुभ्याम्‌ | 

१७२ कपि पूर्वेम । 

१७३ हृस्वान्तेऽन्त्यात्‌ पूवम्‌ । 
१७४ बहोनंञ्बदुत्तरपद भू स्ति । 
१७५ न झुणादयोऽवयवाः । 
१७६ उपसर्गात्‌ स्वाङ्ग श्रवमपशु । 
१७७ वने समासे | 

१७८ अन्त: । 

१७९ अन्तश्च । 

१८० न\निविभ्याम्‌। 

१८९ परेरमितोभावि मण्डलम । 
१८२ प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्‌। 
१८३ निरुदकादीनि च । 
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a ६४ अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 

) १८४ अभेमुखम । ७ हलदन्तात सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । 

जे १८५ आपाच्च । 2 कारनास्नि च प्राचां हलादौ । 
१८६ स्फिगपूतवीणाञ्जोऽध्वकुक्षिः | ९ मध्याद शुरो । 

सीरनामनाम च । १० अभूधमस्तकात स्ताङ्गाद्‌ कामे। 

१८७ अधेरुपरिस्थम्‌ | | ११ बन्धे च विभाषा । 
१८८ अनोरप्रधानकनीयसी । १२ तत्पुरुषे कृति बहुलूम । 
१८९ पुरुषश्चाउन्वादिष्टः । १३ प्रावृद्शरत्कालदियां जे । 
१९० अतेरकृत्पदे । १४ विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ । 
१९१ नेरनिधाने | १५ घकालतनेषु कालनाझ्जः । 
१९२ प्रतरंश्वाद्‌यस्तत्पुरुषे । १६ शयवाखवासिष्वकालातू । 
१९३ उपाद्‌ ढयजजिनमगौरादयः || १७ नेन्सिद्ववञ्चातिषु च | 
१९४ सोरवन्षेपणे । १८ स्थे च भाषायाम्‌ | 
१९५ विभाषोत्पुच्छे । १९ षष्ठया आक्रोशे । 


१९६ द्विजिभ्यां पाइन्सूर्घेखु बहु: | २० पुत्रेञ्व्यतरस्याम्‌ । 
बीहो । २१ ऋतो विद्यायोनिसबन्धेभ्यः। 
१९७ सक्थ चाउक्रान्तात्‌ । २२ विभाषा खसपल्योः । 
१९८ परादिइछन्द्सि बहुलम । २३ आनडः ऋतो डन्डे । 
हक के २४ देवताडन्छे च । 
२५ इंदग्नः सोमवरुणयोः । 
रो 
२६ इद्‌ इद्धो। 
२७ दिवो द्यावा । 


तृतीयः पादः । 
१ अलुगुत्तरपदे । 
२ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । 
३ ओजःसहोऽम्भस्तमसर्तृती- 


उह । २८ दिवसश्च प्रथिव्याम्‌ | 
४ मनसः संज्ञायाम्‌। : २९ उषासोषसः । 
५ आश्ञायिनि च | ३० मातरपितराबुद्दीचाम्‌ । 


> 5 
६ चयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः | ३१ पितरामातरा च च्छन्दसि | 
परस्य च | २२ स्त्रिया: पुबद्भाषितपुर्काद नूः 


छा? ह रब > ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठाध्याये तृतीयः पादः । ६५ 


i समानाधिकरणे स्त्रियामपूः 
रणी प्रियादिषु । 

३३ तसिलादिष्वाळृत्वसुच: । 

३४ क्यङ्मानिनोश्च | 

३५ न कोपधायाः | 

३६ संज्ञा पूरण्योश्च । 

३७ वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितः 
स्याऽरक्तविकारे । 

३८ स्वाङ्गाच्चेतः । 

३९ जातिश्च । 

४० पुंवत्‌ कमेधारयजाती यदेश येषु! 
४१ घरूपकट्पचेलड्चुवगो त्रमत- 
हतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः | 
४२ नद्याः शेषस्याऽन्यतरस्याम्‌ । 
४३ उगितश्च । 

४४ आन्महतः समानाधिकरण- 
जातीययोः। 


- ४५ द्व्यष्टनः सख्यायामबहुवरी ह्या- 


शीत्योः । 
४६ त्रेस्त्रयः । 
४७ विभाषा चत्वारिशत्प्रभुतो 
सर्वेषाम्‌ | 
४८ हृदयस्य हलेखयदण्लासेषु । 
४९ वा शोकष्यञ्रोगेषु । 
५० पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु । 
५१ पद्यत्यतदर्थे । 


| 


५२ हिमकाषिहतिषु च | 

५३ ऋचः झो | 

५४ वा घोषमिश्रशब्देषु | 

५५ उदकस्योदः सज्ञायाम्‌ । 

५६ पेषवाखबाहनधिषु च । 

५७ एकहलादौ पूरयितब्येऽन्य- 
तरस्याम्‌ ! 

५८ मन्थोदनखक्तुबिन्दुवञ्च भार- 
हारवीवधगाहेषु च । 

५९ इको हृस्वोऽङचो गालवस्य | 

६० एकतद्धिते च । 

६१ ङ्यापोः संज्ञाछन्द्‌सोबंडुलम्‌ । 

६२ त्वे च । 

६३ इष्टकेषीकामालानां चिततूल- 
भारिषु । 

६४ खित्यनव्ययस्य । 

६५ अरुद्विषद्‌जन्तस्य मुम्‌ । 

६६ इच एकाचो ऽम्प्रत्ययवञ्च । 

६७ वाचयमपुरंदरो च । 

६८ कारे सत्यागदस्य । 

६९ श्येनतिलस्य पाते ञे | 

७० रात्रेः कृति विभाषा । 

७१ नलोपो नञः | 

७२ तस्मान्नुडचि । 

७३ नश्राण्नपान्नवेदानासत्यानसु- 
चिनकुलनखनपुसकनक्षत्रन- 
क्रनाकेषु प्रकृत्या । 
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६६ ऋपष्ठाध्यायीसुत्रपाठः || 

७४ प॒कादिश्रिकस्य चाष्दुक । ९७ अषष्ठयतृतीयास्थस्या5न्यस्य 
७५ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ । दुगाशीराशास्थास्थितोत्छुको- 
७६ सहस्य सः सज्ञायाम । तिकारकरागच्छेछु । 

७७ ग्रन्थान्ताधिके च । ९८ अर्थ विभाषा । ar 

७८ द्वितीये चाऽनुपाख्ये । | ९९ कोः कत्‌ तत्पुरुषेऽचि । 

७९ अव्ययीभावे चाऽकाले । १०० रथवदयोश्च । 


१०१ तृणे च ज्ञातो । 
१०२ का पथ्यक्षयोः । 
१०३ ईषदर्थे । 


८० चोपसजनस्य । 
८१ प्रकृत्याऽशिषि । 
८२ समानस्य छन्दस्यमूधेप्रभ- R 
त्युदकेंष । उ १०४ विभाषा पुरुषे | 
२ है 
८३ ज्योतिजेनपद्राजिनाभिनाम- | १०९५ कवे चोष्णे । 
गोजरूपस्थानवर्णवयोबचनब- | १०६ पथि च च्छन्दसि । 


न्घुषु । १०७ पूषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । 
८४ चरणे ब्रह्मचारिणि । १०८ सख्याविखायपूवेस्याह्ृस्याऽहः 
८५ तीर्थे ये । नन्यतरस्यां ङो। 
८६ विभाषोदरे । १०९ ढूलोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः । 


८७ इग्हशवतुषु । 

८८ इदं किमोरीइकी । 

८९ आ सर्वेनास्नः | 

९० विष्वग्देवयोश्च टेरग्यञ्चतो 


११० सहिबहोरोद्‌ वरणस्य । 

१११ साढ्य साढ्वा साढेति निगमे।. 
११२ संहितायाम्‌ । | 
११३ कर्ण लक्षणस्याऽविष्टाष्टपञ्चमः _ 


वप्रत्यये । णिभिन्नच्छिनच्छिद्रस्युवस्वः | 
९१ समः समि । स्तिकस्य । 
९२ तिरसस्तिर्यलोपे । ११४ नहिङ्वतिब्वषिव्यधिरुचिसहिः 
९३ सहस्य सध्रिः । तनिषु क्को। 
९४ सघ माद्खयोइछन्दसि | ११५ बनगियों: संज्ञायां कोटरकि | 
९५ द्व्न्तरुपसर्गेभ्योऽप इत्‌ | शुलुकादीनाम्‌ । 


_ ९६ ऊदनोदेंशे। ११६ बले। 
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षष्ठाध्याये चतुर्थः पाइः । ६७ 


११७ मतो बहृचोऽनज्ञिरादीनाम्‌ | 

११८ शारादीनां च | 

११९ इको वहेऽपीलोः। 

१२० उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये वहु- 
लम्‌ । 

१२१ इकः कारो । 

१२२ दस्ति । 

१२३ अष्टनः सज्ञायाम्‌ | 

१२४ छन्दसि च । 

१२५ चितेः कपि । 

१२६ विश्वस्य वसुराटोः । 

१२७ नरे संज्ञायाम्‌ । 

१२८ मित्रे चो | 

१२९ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदे- 
व्यस्य मतो । 

१३० ओषधेश्च विभक्तावप्रथमाया- 
म्‌। 

१३१ ऋचि तुनुधमक्षुतडूचोरु- 
ष्याणाम्‌। 

१३२ इकः खुजि । 

१३३ द्वधचो5तस्तिड: । 

१३४ निपातस्य च । 

१३५ अन्येषामपि हश्यते । 

१३६ चो। 

१३७ संप्रसारणस्य । 


चतुर्थः पादः । 
१ अङ्गस्य । 
२ हलः । 
३ नामि। 
४ न तिसुचतस्‌ । 
५ छन्दस्युभयथा । 
६ ब्र च। 
७ नोपधायाः । 
८ सरवेनामस्थाने चाऽसंबुद्धो । 
९ वा षपूर्वस्य निगमे । 
१० सान्तमहतः सयोगास्य । 
११ अप्तृन्तृच््वस्टनप्त्‌ नेष्ट ष्टक्ष- 
तृहोतृपोत्प्रशास्तृणाम्‌ । 
१२ इन्हन्पूषाय॑स्णां शो । 
१३ सौ च। 
१४ अत्वसन्तस्य चाऽधघातोः । 
१५ अनुनासिकस्य क्विझलोः 
किति। 
डः 5५ 
१६ अज्झनगमां सनि। 
१७ तनोतेविभाषा । 
१८ क्रमश्च क्त्व । 
१९ च्छोः शूडनुनासिके च । 
२० ज्वरत्वरस्रिव्यविमवासुपधा- 
याश्च । 


२१ राछ्रोपः। 
२२ असिद्धवदतराऽभात्‌ । 
२३ श्राक्नलोपः । 
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६८ 


२४ अनिदितां हल उपधायाः 

किति 

२५ दैशसञ्जस्वञ्जां शपि । 

२६ रञ्जेश्च | 

२७ घञि च भावकरणयोः । 

२८ स्यदो जदे । 

२९ अवोदे धो कप्रश्रथहि मश्रथाः । 

३० नाऽञ्चेः पूजायाम्‌ | 

३१ क्त्वि स्कन्दिस्यन्दोः । 

३२ जान्तनशां विभाषा । 

३३ भञ्जेश्च चिणि । 

३४ शास इदङ्हलोः । 

३५ शा हो | 

३६ हन्तेजः । 

३७ अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्या- 
दीनामनुनासिकलोपो झलि 
किति । 

३८ वा ल्यपि । 

३९ न क्तिचि दीधश्च । 

४० गमः को । 

४१ विङ्क नोरनुनासिकस्याऽत्‌ । 

४२ जनसनखनां सञ्झलो: | 

४३ ये विभाषा | 

४४ तनोतेयकि । 


५ सनः क्तिचि लोपश्चाऽस्याऽन्य- 
तरस्याम्‌ । 


४६ आधधातुके । 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठः | 


४७ भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतर- 
स्याम्‌ | 

४८ अतो लोपः | 

४९ यस्य हल: | 


| ५० क्यस्य विभाषा । 
। ५१ णेरनिटि । 


५२ निष्ठायां सेटि | 

५३ जनिता मन्त्रे । 

५४ शासिता यज्ञ । 

५५ अयामन्ताट्ताय्येस्म्बिष्शुषु । 

५६ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ । 

५७ विभाषाऽपः । 

५८ युप्छवोरदी धेइछन्द सि । 

५९ क्षियः । 

६० निष्ठायामण्यदर्थे । 

६१ वा$5क्रोशदेन्ययो: । 

६२ स्यसिच्खीयुट्तासिषु भावकः 
मणोरुपदेशेऽज्झनग्रहहशां 
वा चिण्वदिटू च । 

६३ दीङो युडचि किति | 

६४ आतो लोप इटि च । 

६५ इंचति । 

६६ घुमास्थागापाजहातिसां हलि 

६७ एलिङि | 

६८ वाऽन्यस्य सयो गादेः । 

६९ न ल्यपि | 

७० मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ । 
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षष्ठाध्याये चतुथः षादः । ६९ 
७१ छुङ्लङ्लङ्श्वड्दात्तः | ९६ छादेघेंडद्च्युपसगंस्य । 
७२ आडजादीनाम्‌ । ९७ इस्मन्त्रन्किष च | 
७३ छन्दस्यपि इश्यते ९८ गमहनजनखनघसां लोप 
5४ न माङचोगे । कित्यनङि । 
७५ बहुल छन्दस्यमाङचोगेऽपि || ९९ तनिपत्योदळ सि। 
|. १०० घसिभसोहलि च | 
| ७७ अचि श्रुधातुञ्रुवां य्योरियङ्ः | १०१ हुझल्भ्यो हेधिः । 
| वङो । € १०२ श्रुश्णुपृकञ्वभ्यश्छन्दसि । 
७८ अभ्यासस्याऽसवणं । १०३ अडिस्तश्व । 
५९ स्त्रिया: । MB Gz 
८० वाऽम्शसोः । ती 
८१ इणो यण्‌ । १०६ उतश्च प्रत्ययाद सयोगपूर्वात्‌। 
८२ एरनेकाचो$संयोगपूवेस्य । १०७ लोपश्चाऽस्याऽन्यतरस्यां म्वोः 
८३ ओः खुपि | १०८ नित्यं करोतेः । 
८४ वर्षाभ्वश्च । १०९ ये च । 
८५ न भूसुधियोः । | ११० अत उत्‌ सार्वधातुके । 
८६ छन्दस्युभयथा । १११ श्षसोरछोपः । 
८७ हुइ्नुवोः सावधातुके । ११२ श्वाभ्यस्तयोरातः | 
८८ सुबो वुग लुङ्किदो | ११३ ई हल्यघोः । 
८९ ऊदुपधाया गोहः । । ११४ इह्रिद्रस्य। 
। ९० दोषो णो । । ११५ भियोऽन्यतरस्याम्‌ | 
९१ वा चित्तविरागे । ११६ जहातेश्च । 
९२ मितां हस्वः । ११७ आ च हो। 
९३ चिण्णमुलोदीर्घोऽन्यतरस्या | ११६ लोपो यि । 
म्‌। १९९ ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च । 
९४ खचि हस्वः । १२० अत एकहल्मध्येऽनादेशादे- 
९५ हादो निष्ठायाम्‌ ।. । छिटि। 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 


Cs sss SOS विट. की 


जज | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० 


१ १२१ थलि च सेटि। 

१२१ तृफलभजत्रपश्च \ 
१२३ राधो हिंसायाम्‌ । 
१२४ वा जुभ्रसुत्रसाम्‌। 
१२५ फणां च सप्तानाम । 


१२६ न आाखददवादिशुणानाम्‌ । 


१२७ अवेणस्त्रसावनञः । 
१२८ मघवा बहुलम्‌ । 

१२९ भस्य। 

१३० पाद: पत्‌ । 

१३१ वसोः संप्रसारणम्‌ । 
१३९ वाह ऊठ्‌ । 

१३३ श्वयुवमधघोनामतद्धिते । 
१३४ अल्लोपोऽनः । 

१३५ षपूवेहन्धरृतराज्ञामणि। 
१३६ विभाषा ङिइ्योः। 
१३७ न संयोगाद्वमन्तात्‌ । 
१३८ अचः | 

१३९ उद्‌ ईत्‌। 

९४० आतो धातोः। 

१४१ मन्त्रेष्वाङचादे रात्मनः । 
१४२ ति विशतेडिति । 

१४३ टेः। 

१४४ नस्तद्धिते । _ 

१४५ अहृष्टखोरेव । 

१४६ ओगुण: । 

१४७ दे लोपोऽकदाः | 


रौ १. 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: । 
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१४८ यस्येति च । 

१४९ सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां 
य उपधायाः । 

१५० हलस्तद्धितस्य । _ 

१५१ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति । 

१५२ कयच्व्योश्च । 

१५३ बिव्वकादिभ्यरछस्य लुक । 

१५४ तुरिष्टेमेयःखु । | 

१५५ डेः । | 

१५६ स्थूळ दूर युब हृस्व क्षिपरश्चुद्राणां 
यणादिपरं पूर्वस्य च शुणः। 

१५७ प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुळणशुरुडः 
द्वतृप्रदीधेव्वन्दारकाणां प्रस्थः 
स्फवर्बेहिगवषित्रब्द्राधि- 
वृन्दा: । 

१५८ बहोर्लोपो भू च बहोः । 

१५९ इष्ठस्य यिट्‌ च । 

१६० ज्यादादीयसः । 

१६१ र ऋतो हळादेळेघोः । 

१६२ विभाषर्जोइछन्द्सि । | 

१६३ प्रकृत्यैकाच्‌ । 

१६४ इनण्यनपत्ये । 

१६५ गाथिविद्थिकेशिगणिपणि. 
नश्च | 

१६६ सयोगादिश्च । 

१६७ अनू । 

१६८ ये चाऽभावकमेणोः। 

१६९ आत्माध्वानौ खे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तमाध्याये प्रथमः पाद: | ७१ 


७० नमपूर्वोऽपत्येऽवर्मेणः । 
१७१ त्राह्मो$जातो । 

१७२ कामेस्ताच्छील्ये । 
१७३ ओक्षमनपत्ये । 


१७४ दाण्डिनायनहास्तिनायनाथ- 


॥ 


| १७५ ऋत्व्य वास्त्व्य वास्त्व माध्वी- 


वैणिकजेह्याशिनेयवाशिनाय- 
निश्रौणहत्यंधेवत्यसासवेक्ष्वा- 
कमे त्रेयहिरण्मयानि | 


हिरण्ययानि च्छन्दसि | 


सप्तमोऽध्यायः । 


प्रथमः पादः । 
१ युवोरनाको । य 
२ आयनेयीनीयियः फढखछघां 
प्रत्ययादीनाम्‌ । 
३ झोऽन्तः। 
४ अदभ्यस्तात्‌ । 
५ आत्मनेपदेष्वनतः । 
६ शीङो रुट्‌ । 
७ वेत्तेविभाषा । 
८ बहुल छन्दसि । 
९ अतो भिस ऐस | 
१० बहुल छन्दसि | 
११ नेदमद सोरकोः। 
१२ टाङसिङसामिनारंस्याः । 
१३ डेय: । ४ 
१४ सवनाम्नः स्म । 
१५ ङसिङयोः स्मात्स्मिनो । 
१६ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा । 
१७ जस: शी । 
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| १८ ओऔङ आपः | 

| १९ नपुंसकाच्च | 

२० जइशसोः शिः । 

२१ अष्टाभ्य ओश्‌। 

२२ षड्भ्यो छक्क । 

२३ स्वमोनेपुंसकात्‌ । 

२४ अतोऽम्‌ । 

। २५ अदूडूतरादिभ्यः पञ्चभ्यः । 
२६ नेतराच्छन्दसि । 

२७ युष्मदस्मङ्गयां ङसोऽश्‌ । 
२८ डेप्रथमयोरम्‌ । 

२९ शो न। 

३० भ्यसो भ्यम्‌। 

३१ पञ्चम्या अत्‌ । 

३२ एकवचनस्य च । 

| ३३ खाम आकम्‌ । 

। ३४ आत ओ णळः । 

| ३५ तुद्योस्तातङङाशिष्यन्यतर- 
| स्याम्‌। SR 


» कै 
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७२ 

३६ विदेः शतुर्वसुः । 
३७ समासेऽनञ्पूर्वे कतो ल्यप्‌ । 
३८ क्लापि च्छन्दसि | 


३९ सुपां सुलुकपूर्वसवर्णाच्छेया- 


डाड्यायाजाल: । 
४० अमरो मश | 
४१ लोपस्त आत्मनेपदेषु । 
४२ ध्वमो ध्वात्‌। 
४३ यजध्वेनमिति च । 
४४ तस्य तात्‌ । 
2५ तक्तनक्तनथनाश्च । 


४६ इदन्तो मसि । 
४७ कत्रो यक । 

४८ इष्टीनमिति च । 
४९ स्नात्व्यादयश्च । 


५० आज्जसेरसुक्‌ । 

५१ अश्वक्षीरवृषलवणानामात्म- 
प्रीतौ क्यचि | 

५२ आमि सवेनान्नः सुट्‌ । 

५३ त्रेस्रयः । 

५४ हस्वनद्यापो नुट्‌ | 

५५ षट्चतुम्येश्च । 

५६ श्रीग्रामण्योइछन्दसि । 

५७ गोः पादान्ते । 

५८ इद्वितो नुम्‌ धातोः । 

५९ शे मुचादीनाम्‌ । 

३० मस्जिनशोझलि | 
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६१ रधिजभोरचि | 

६२ नेट्यलिटि रधेः । 

६३ रभेरशब्लिटोः । 

६४ छमेश्च । 

६५ आङो यि । 

६६ उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ । 

६७ उपसर्गात्‌ खल्घञोः । 

६८ न सुदुर्भ्या केवलाभ्याम्‌ । 

६९ विभाषा चिण्णमुलोः | 

७० उगिदचां सर्वनामस्थाने घा- 
तोः | 

७१ युजेरसमासे । 

७२ नपुंसकस्य झलचः । 

७३ इकोऽचि विभक्तौ । 

७४ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुं- 
चढू गालवस्य । 
अखिद्धिसक्थ्यक्षणामनङु 
दात्तः। 

७६ छन्दस्यपि हञ्यते | 

७७ ई च द्विवचने । 

७८ नाऽभ्यस्ताच्छलुः । 

७२ वा नपुंसकस्य । 

८० आच्छीनद्योनुम्‌ । 

८१ शप्ड्यनोनिज्यम्‌ । 

८२ सावनडहः । 

८३ रक्स्ववस्स्वतवसां छन्दसि | | 

८४ दिवि औत | | 
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८५ पथिमथ्युभुक्षामात्‌ । 
८६ इतोऽत्‌ सवेनामस्थाने । 
८७ थो न्थ:। 
८८ भस्य टेलोपः । 
८९ पुंखोऽशुङ््‌ । 
९० गोतो णित्‌ । 
९१ णलुत्तमो वा। 
९२ सख्युरसस्बुद्धो । 
९३ अनङ्‌ सो | 
९४ ऋदुशनस्पुरुदंसो ऽनेहसां च | 
९५ तृज्वत्‌ क्रोष्टुः । 
९६ स्त्रियां च। 
९७ विभाषा तृतीयादिष्वचि । 
९८ चतुरनडुहोरामुदात्तः | 
९९ अम्‌ संबुद्धो । 
१०० ब्रत इद्धातोः । 
१०१ उपधायाश्च । 


१०२ उदोष्ठ्यपूर्वस्य । 
१०३ बहुल छन्दसि । 


द्वितीयः पादः। 
१ सिचि वृद्धि: परस्मेपदेषु । 


२ अतो टरान्तस्य । 
३ वदव्रजहळन्तस्याऽचः। 


४ नेटि । 
५ हचन्तक्षणश्वसजा णूणिइव्ये- 


दिताम्‌। 
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व्योः पादि and eGangotri 
तायः पादः । ७३ 


६ ऊर्णोतेविभाषा । 
७ अतो हलादेलेघो:। 
८ नेड वशि कृति | 
९ तितुत्रतथसिसुसरकसेष॒ च। 
१० एकाच उपदेरेऽनुदात्तात्‌ । 
११ ध्युकः किति । 
१२ सनि ग्रहगुहोश्च । 
१३ कृस॒भवस्तुदुखश्चवो लिटि । 
१४ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ । 
१५ यस्य विभाषा । 
१६ आदितश्च । 
१७ विभाषा भावादिकमंणोः । 
१८ श्रुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्ट- 
विरिब्धफाण्टबाढाँनि मन्थ- 
मनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरा- 
नायासभ्ररोषु । 
१९ श्रषिशसी वैयात्ये । 
२० हढः स्थूलबलयोः । 
२१ प्रभौ परिवृढ: | 
२२ कृच्छ्गहनयोः कषः | 
२३ घुषिरविशब्दने । 
२४ अदः सनिविभ्य: । 
२५ अभेश्चाऽचिदूयें । 
२६ णेरध्ययने वृत्तम । 
२७ वा दान्तशान्तपूणेद्‌स्तस्पष्ट- 
च्छन्षज्ञप्ता: | 
२८ रुष्यमत्ररसंघुषास्वनाम्‌ । 
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२९ हपेलॉमसु | 

३० अपचितश्च ! 

३१ हु हरेइछन्द्सि । 

३२ अपरिह्ृताश्च । 

३३ सोमे ह्वरितः | 

३४ ग्रस्तितस्कभितस्तभितोत्तभि- 
तचत्तविकस्ता विशस्तृशंस्तृ- 
शास्तूतरुतृतरूतृवरुतृवरूतृ- 
बरूत्रीरुज्ज्वळितिक्षरितिक्षमिः 
तिवमिव्यमितीति च। 

३५ आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः । 

३६ स्नुक्रमोरनात्मनेपद्‌ निमित्ते । 

३७ ग्रहोऽलिटि दोघ: । 

३८ वृतो वा । 

३९ न लिङि । 

४० सिचि च परस्मैपदेषु । 

४१ इट्‌ सनि वा । 

४२ लिङसिचोरात्मनेपदेषु | 

४३ ऋतश्च संयोगादेः । 

४४ स्वरतिसूति सूयति धूञू दितो 
वा । 

४५ रधादिभ्यश्च । 

४६ निरः कुषः । 

४७ इण्निष्ठायाम्‌ । . 

४८ तीषसहलुभरुषरिषः । 

४९ सनीवन्तघेभ्रस्जदस्भुश्चिस्तर- 
यूणुभरश्षपिसनाम्‌। 


| ५० छिशः क्त्वानिष्ठयो: । 
| ५१ पूङश्च । 


५२ वसतिक्षुधोरिट्‌ । 

५३ अञ्चेः पूजायाम्‌ । 

५४ लुभो बिमोहमे । 

५५ जव्रशच्योः कित्व । 

५६ उदितो वा । 

५७ सेऽसिचि कृतवृतच्छुदतद- 
नुतः । 

५८ गप्सेरिट्‌ परस्मे पदेषु | 

५९ न इृद्धचश्चतुम्येः । 

६० तासि च कलप: ।. 


६१ अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌। | 


६२ उपदेशेऽत्वतः। 

६३ ऋतो भारद्वाजस्य । 

६४ बभूथाततन्थजञणूभ्मवयर्थेति 
निगमे । 

६५ विभाषा खजिरशो: । 

६६ इडच््यतिव्ययतीनाम्‌ । 

६७ वस्वेकाजाद्धसाम्‌ । 

६८ विभाषा गमहनविदविशाम्‌ । 

६९ सनिसखनिवांसम्‌ । 

७० ऋद्धनोः स्ये । 

७१ अञ्जेः सिचि । 

७२ स्तुसुध्ूञभ्यः परस्मैपदेषु । 
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७३ यमरमनप्रातां सकू च। 
७४ स्मिपूङरञ्जवशां खनि । 
७५ किरश्च पञ्चभ्यः । 

७६ रुदादिभ्यः सावेघातुके । 
७७ इशः से । 

७८ इंडूजनोध्वे च । 

लिङः. सलो पो ऽनन्त्यस्य । 
अतो येयः । 

! आतो डितः । 


८६ इदाखः । 

अष्टल आ चिभक्तो । 

रायो हलि । 

युष्मदस्मदो रनादेशे । 

द्वितीयायां च । 

८८ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषा- 
याम्‌ । 

८९ योऽचि । 

९० शेषे लोपः । 

९१ मपयन्तस्य । 

९२ युवावो द्विवचने । 

९३ यूयवयो जसि । 

९४ त्वाहो सो । 

९६ लुभ्यमह्यो ङयि । 

९६ तवममो ङसि | 

९७ त्वमावेकवचने । 

९८ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । 
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| 
| 


७२ 


९९ त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस । 


| १०८ अचि र ऋत: । 


१०१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ | 
१०२ त्यदादीनामः । 

१०३ किमः कः । 

१०४ कु तिहोः | 


। १०५ क्काऽति । 


१०६ तदोः सः सावनन्त्ययोः | 
१०७ अद्स ओ सुलोपश्च । 
१०८ इदमो मः । 

१०९ दृश्च । 

११० यः सो । 

१११ इदोऽय्‌ पुंसि । 

११२ अनाऽप्यकः । 

११३ हलि लोपः। 

११४ सृजे द्धिः । 

११५ अचो जिणति । 

११६ अत उपधायाः । 
११७ तद्धितेष्वचामादेः । 
११८ किति च | 


तृतीयः पादः । 
१ देविका शिंदापादित्यवाड्दी- 
धसत्रश्रेयखामात्‌ । 
२ केकयमित्रयुप्रलयानां यादे- 
रियः । 
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३ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो 
तु ताभ्यामेच्‌। 

४ द्वारादीनां च । 

५ न्यग्रो धस्य च केवळस्य । 

६ न कमेव्यतिहारे । 

७ स्वागतादीनां च । 

८ श्वादेरिज्ञि । 

९ पदान्तस्याऽन्यतरस्थाम््‌ । 
१० उत्तरपदस्य । 

११ अवयवादू ऋतोः । 
१२ सुसर्वार्धानपदस्य । 
१३ दिशोऽमद्राणाम्‌ । 
१ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ । 
१५ संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च | 
१६ वर्षस्याऽभविष्यति । 
१७ परिमाणान्तस्याऽसज्ञाशाणयोः। 
१८ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ । 
१९ हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च । 
२० अनुशतिकादीनां च । 
२१ देवताद्वन्द्वे च । 
२२ नेन्द्रस्य परस्य । 
२३ दीर्घाच्च वरुणस्य । 
२४ प्राचां नगरान्ते । 
२५ जङ्गलधेनुवळजान्तस्य विभा- 

बितमुत्तरम्‌ । 

२६ अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तुवा 
२७ नाऽतः परस्य | 


| ३१ यथातथयथापुरयोः पर्यायेण । 


२८ प्रचाहणस्य हे । 

२९ तत्प्रत्ययस्य च । 

३० नञः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशल- 
निपुणानाम्‌ । 


३२ हनस्तोऽचिण्णलोः | 

३३ आतो युक्रू चिण्कृतोः । 

३४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या- । 
ऽनाचम्ेः । 

३५ जनिवध्योश्च । 

३६ अतिहीव्लीरीक्नू यीक्ष्माय्यातां 
पुग्‌ णौ । 

३७ शाच्छासा ह्वाव्यावेपां युक्‌ । 

३८ वो विधूनने ज्ञुक्‌ । 

३९ ळीलोचुग्लुकावन्यतरस्यां स्ने- 
हविपातने । 

४० भियो हेतुभये घुक्‌ । 

४१ स्फायो व: । 

४२ शदेरगतो त: | 

४३ रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ । 

४४ पत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्यात इदा- 
प्यसुपः । 

४५ न यासयोः । 

४६ उदीचामातः स्थाने यकपूर्वा- 
याः । 

४७ भस््रषाजाज्ञाद्वास्वा नञपूर्वा- 
णामपि । 
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सक्चमाध्याये तृतीयः पाद: । ७७ 


४८ अभाबितपुस्काञ्च । 
४९ आदाचार्याणाम । 
५० ठस्येकः । 
६१ इसुसुक्तान्तात्‌ क: । 
५२ चजोः कु घिण्ण्यतोः । 
५३ न्यङ्कादीनां च । 
५४ हो हन्तेङिणन्नेषु । 
५५ अभ्याखाञ्च । 
५६ हेरचङि । 
५७ सन्लिटोज: । 

“५८ विभाषा चेः। 
५९ न छादेः । 
६० अजिब्रञ्योश्च । 
६१ भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः । 
६२ प्रयाजानुयाजो यज्ञाड़े । 
६३ वश्चेगेतो । 
६४ ओक उचः के। 
६५:ण्य आवश्यके । 


६६ यजयाचरुचप्रवचचेश्च । . 
- ६७ बचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌। 

६८ प्रयोञ्यनियोज्यो शक्यार्थे । 

६९ भोज्यं भक्ष्ये । 

७० घोर्लोपो लेटि बा । 

७१ ओतः; श्यनि । 

७२ क्सस्याऽचि। 

७३ लुग्‌ वा दुहदिहलिहगुहामात्म- 
नेपदे दन्त्ये । 
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७४ शमामष्टानां दीर्घ: श्यनि । 
७५ छिवुक्कमुचमां शिति । 
>) _ ७ 

७६ क्रमः परस्मपदेघु । 

७७ इषुगमियमां छः । 

७८ पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्हश्यतिस- 
पच 5: 
तिशद्सदां पिबजिघधमति- 
प्रमनयच्छपश्यच्छेघोशीयसी- 
दाः। 

७९ ज्ञाजनोर्जा । 

८० प्वादीनां हस्वः । 

८१ मीनातेनिंगमे । 


“८२ मिदेशुणः । 


८३ जुसि च | 

८४ सावेधातुकार्थधातुकयोः । 

८५ जाग्रोऽविचिण्णळ्ङिस्खु । 

<६ पुगन्तलघूपधस्य च। 

८७ नाऽभ्यस्तस्याऽच्ि पिति सावे- 
धातुके । 

८८ भूसुवोस्तिङि | 

८९ डतो बद्धिठुकि हलि। 

९० ऊर्णोतेविभाषा । 

९१ गुणोऽपृक्ते । 

९२ तृणह इम्‌ । 

९३ बुव इंट 

९४ यङो वा । ` 

९५ तुरुस्तुशम्यमः सावैधा तुके । 

९६ अस्तिसिचोऽपृक्ते । 


री 
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अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


७८ 
९७ बहुल छन्दसि । २ नाउग्लोपिशास्व॒दिताम | १ | 
९८ रुदश्च पञ्चभ्यः । ३ श्राजभासभाषदीपजीवमील- | 
९९ अडू गाग्येगालवयो: । पी डामन्यतरस्याम | | 
१०० अदः सर्वेषाम्‌ । ४ लोपः पिवतरीच्या5भ्यासस्यं | | 
१०१ अतो दीर्घो यजि । ५ तिष्ठतेरित्‌ । | 
१०२ ख्ुपिच। | ६ जिघ्रतेर्वा । | 
१०३ बहुवचने झल्येत्‌ । ७ उऋत । 
१०४ ओसि च | ८ नित्य छन्दसि | 
१०५ आङि चाऽपः । ९ दयतेदिगि लिटि | 
१०६ संबुद्धौ च | १० ऋतश्च सयोगादेशुणः । 
१०७ अम्वार्थनद्यो हस्वः । ११ ऋच्छत्यताम । 
१०८ हृस्वस्य गुण: | १२ शूदप्रां हृस्वो वा । 
१०९ जसि च। १३ केऽणः । 
११० ऋतो डिसवेनामस्थानयो: | | १४ न कपि | 
१११ घेडिति । १५ आपोऽन्यतरस्याम्‌ । 
SS मत १६ ऋरशो 5छि गुण: । 
पा १७ अस्यतेस्थुक्‌ । 
११४ सवेनास्नः स्याड्ढ्स्वश्च । RS 
१९५ विभाषा द्वितीयातृतीया- pu | 
भ्याम्‌ । १९ पतः पुम्‌ । 
११६ ङेराम्‌ नद्याज्नीभ्यः । २० वच उम । 
११७ इदुद्भ्याम्‌ । २१ शीङः सावधातुके गुणः। 
११८ ओद्च घेः। २२ अयङ्‌ यि क्रिर्ङात। 
११९ आङो नाऽस्त्रियाम्‌ । २३ उपसर्गाद्धस्व ऊहतेः । 
प्या २४ पतेछिङि । | 
चतुर्थः पाद: । २५ अकृत्सावघातुकयोदीधः । | 
` १ णो चङचुपघाया हस्व:। २६ च्यौ च । | 
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सप्तमाध्याये चतुथः पादः। 


२७ रीङ्‌ ऋतः । 

२८ रिङ शयग्लिङक्षु । 

२९ गुणो ऽनिसेयोगाद्योः । 

३० यङि च | 

३१ ३ घछ्राध्मो: । 

३२ अस्य च्चो । 

३३ कयि च । 

३४ अशनायोदन्यघनाया वुभुक्षा- 
पिपासागर्धदु । 

३५ न च्छन्दस्यपुस्य । 

३६ दुरस्युद्रेविणस्युव्ैषण्यति रि- 
षण्यति । 

३७ अश्वाघस्याऽत्‌ । 

८ देवसुख्चयोयेजुषि काठके । 

३९ कव्यध्बरपूतनस्यचि लोपः । 

४० द्यतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति। 

४१ शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ । 

४२ दघातेहिः । 

४३ जहातेश्च क्त्वि । 

४४ विभाषा छन्दसि । 

४५ खुधितवसुघितनेमधितघिष्वः 
धिषीय च । 

४६ दो ददू घो: | 

४७ अच उपसर्गात्‌ त: । 

४८ अपो भि। 

४९ सः स्याधेधातुके । 

५० तासस्त्योर्लोपः । 
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७९ 


५१ रिच। 

५२ ह एति। 

५३ यीवणयोदीघीवेव्योः । 

५४ खनि मीमाघुरभलभशकपत- ' 
पदामच इस्‌ | 

५५ आप्ज्ञप्यृधामीत्‌ । 

५६ दम्भ इञ्च । 

५७ मुचो ऽकमेकस्य गुणो वा । 

५८ अत्र लोपोऽभ्या सस्य। 

५९ हृस्वः। 

६० हलादिः दोष: । 

६१ शपूर्वाः खयः । 

६२ कुहोइचुः । 

६३ न कवतेयेङि । 

६४ कृषेश्छन्दसि । 

६५ दाधतिद्धेतिदघेषिबो भूतुते- 
तिक्तेऽळष््यापनीफणत्संसनि- 
ष्यदत्करिक्रत्कनिक्रद द्गरिभ्र- 
इविध्वतोदविद्युतत्तरित्रतः- 
सरीसपतवरीइजन्मसेज्याग- 
नीगन्तीति च। 

६६ उरत्‌ । 

६७ द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ । 

६८ व्यथो लिटि । 

६९ दोघे इणः किति । 

७० अत आदेः । 

७१ तस्मान्नुड्‌ द्विहलः । 
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८० अष्टाध्यायी सूत्रपाठः । 


७२ अश्नोतेश्च । 

७३ भवतेरः । 

७४ ससूवेति निगमे । 

७५ निजां त्रयाणां गुण: स्छो । 

७६ भृञामित्‌ | 

७७ अति पिपर्ल्योश्व । 

७८ बहुल छन्दसि । 

७९ सन्यतः । 

<० ओः पुयण्ज्यपरे । 

८१ स्रवतिश्टणोतिद्रबतिप्रवतिु- 
वतिच्यवतीनां चा | 

८२ गुणो यङ्लुकोः । 

८३ दीर्घोऽकितः । 

८४ नीग्‌ वञ्चुखंसु*्वंसुभ्रेसुकस- 
पतपद्स्कन्दाम | 


८५ नुगतो5नुनासिकान्तस्य । 

८६ जपजभदहदशभञ्जपशां च । 

८७ चरफलोश्च । 

८८ उत्‌ परस्याऽतः । 

८९ ति च । 

९० रीग्ृदुपवस्य च | 

९१ सुग्रिको च लुकि | 

९२ ऋतश्च | 

९३ सन्वलघुनि चङपरेऽनभ्लोपे । 

९४ दीर्घो लघोः । 

९५ अत्‌ स्स॒रत्वरप्रथश्नदस्तृस्प- 
शाम । 

९६ विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः | 

९७ इ च गणः | 


अष्टमोऽध्यायः । 


प्रथमः पादः । 
१ सवेस्य द्वे। 
२ तस्य परमाम्रेडितम्‌ । 
३ अनुदात्तं च । 
४ नित्यवीप्सयोः | 
५ परेवजने । 
६ प्रसमुपोदः पादपूरणे । 
७ उपयध्यधसः सामीप्ये । 


८ वाक्यादेरामन्त्रितस्याऽसूयासं- 
मतिकोपकुत्सनभत्सनेषु । 
९ एक बहुवीहिवत । 
१० आवाधे च । 
११ कर्मंधारयव दुत्तरेषु । 
१२ प्रकारे गुणवचनस्य । 
१३ अकृच्छे प्रियसुखयोरन्यतर- 
स्याम्‌ । 
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अष्टमाध्याय प्रथसः पादः । ८१ 


१४ यथास्वे यथायथम्‌ । 

१५ डन्द्व रहस्यमर्यादावचनव्यु- 
त्कमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्य- 
क्तिषु । 

१६ पदस्य । 

१७ पदात्‌ । 


१८ अनुदात्तं खवेमपादादौ | 

१९ आमन्त्रितस्य च | 

२० युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वि- 
लीयास्थयोर्वान्नावौ । 

२१ बहुवचनस्य वस्सो | 

२२ तेसयावेकव चनस्य । 

२३ त्वामो द्वितीयायाः । 

१४ न चवाहाहेवयुक्ते । 

२५ पञ्याथश्चाऽनालीचने । 

२६ सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा । 

२७ तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभी- 
क्ष्ण्ययोः । 

८ तिङङतिङः । 

२९ न लुट्‌ । 

३० निपातियद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्- 
ण्कच्चिद्यत्रयुक्तम । 

३१ नह प्रत्यारम्भे । 

३२ सत्यं प्रश्न । 

३३ अङ्काप्रातिलोम्ये । 

३४ हि च । 

३५ छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ | 


| ३६ यावद्यथाभ्याम्‌ । 


३७ पूजायां नाऽनन्तरम्‌ | 

३८ उपसगव्यपेतं च । 

३९ तुपझ्यपञ्यताहेः पूजायाम्‌ । 
४० अहो च । 

४१ शेषे विभाषा ! 


| ४२ पुरा च परीप्सायाम्‌ । 


४३ नन्तवित्यनुज्ञेषणायाम्‌ । 

४४ कि क्रियाप्रश्नेऽनुपसगेमप्रति- 
षिद्धम्‌। 

४५ लोपे विभाषा । , 

४६ एहिमन्ये प्रहासे लट्‌ । 

४७ जात्वपूर्वम्‌ । 

४८ किंदृत्तं च चिदुत्तरम । 

४९ आहो उताहो चाऽनन्तरम्‌ | 

५० शेषे विभाषा । 

५१ गत्यर्थलोटा लण्न चेत्‌ कारकं 
सर्वान्यत्‌ | 

५२ लोटू च। 

५३ विभाषितं सोपसगेमनुत्तमम्‌ । 

५४ हन्त च । 

५५ आम एकान्तरमामन्त्रितसन- 


न्तिके । 
६ यद्धितुपरं छन्दसि । 
५७ चनचिदिवगोत्राद्तद्धिताभ्रे 
डितेष्वगतेः । 
५८ चादिषु च । 
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७ अह्नोऽद्न्तात्‌। 

< वाहनमाहितात्‌ । 


९ पान देशो । 
१० वा भावकरणयोः । 
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११ प्रातिपदिकान्तनुस्विभक्तिषु 
च। ९ 

१२ एकाजुत्तरपदे ण: । 

१३ कुमति च । 

१४ उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेः 
शस्य । 


| १५ हिनु मीना । 


१६ आनि लोट्‌ । 

१७ नेगेदनदपतपदघुमास्यतिह- 
न्तियातिवातिद्रातिप्सातिवप- 
तिवहतिशाम्यतिच्िनोतिदे- 
ग्धिषु च । 

१८ शेषे विभाषाऽकखादावषान्त 
उपदेशो । 

१९ अनितेरन्तः । 

२० उभो साभ्यासस्य । 


२१ हन्तेरत्पूवेस्य । 
| 
| २२ वमोर्वा । 


२३ अन्तरदेशे । 

२४ अयनं च । 

२५ छन्द्स्युद्‌ वग्नहात्‌ । 
२६ नश्च धातुस्योरुष॒भ्यः | 
२७ उपसर्गादनोत्परः | 
२८ कृत्यचः । 

२९ णेविभाषा | 

३० हलश्चेजुपधात्‌ | 


३१ इजादेः, सलुभः । 
रर वा निजनिक्षनिन्दाम्‌ | 


पाम | 
३४ षात्‌ पदान्तात्‌। 
३५ नरोः षान्तस्य । 
३६ पदान्तस्य । 
३७ पदव्यवायेऽपि । 
३८ छुज्नादिषु च | 
२९ स्तोः इचुना इचुः । 
४० ष्ट्ना छः | 
४१ न पदान्ताट्टोरनाम्‌ | 
४२ तोः षि । 
४३ शात्‌ | 
४४ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
वा । 
४५ अचो रहाभ्यां द्वे । 
४६ अनचि च | 
४७ नाउदिन्याक्रोशो पुत्रस्य । 
४८ शरो5चि | 
४९ तरिप्रभतिषु शाकटायनस्य । 


डॉ० राम स्वरूप 
की स्मृति में सावर ३ 


हरप्यारी देवी, 
तोष कुमारी, 


स्स : pe MR स्य: 


३२ न भामूपूकमिगमिप्यायीवे- 
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१° सबंत्र शाकल्यस्य। ।, 
५१ दीर्घादाचार्याणाम्‌ । | 
५२ झलां जश्‌ झशि । 
५३ अभ्यासे चर्चे । 
५४ खरि च। 
५५ वाऽवसाने । 
५६ अणोऽप्रगरह्यस्याऽनुनःसिकः | 
१9 अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः | 
५८ वा पदान्तस्य | 
| तोलि । 
६० उद; स्थास्तम्भोः पूर्वस्य । 
६१ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ । 
६२ शकछो रि | 
९३ हेलो यमां यमि लोपः | 
६४ झरो झरि सवणे | 


| 


आर्य म, Ces) 
"ण॥ाणा 
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९५ उदात्तादनुदातस्य स्वरितः । ` 

६६ नोदात्तस्वरितोद्यमगाग्यका- 
स्यपगाळवानाम्‌ | 

६७ अ अ | 


आ 


EI 3 पुस्तकालय and eGangotri । 
गुरुकुल कांगडी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या, 2१] प्र आगत संख्या..|@ 5 22. 


४5 4 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब जब लगेगा। 
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श्री रामलाल कपूर इस्ट अमृतसर क महत्वपण | 
उपयोगी प्रकाशन 


| ऋष दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर ज्ञापन 
| सम्पादक आ पं? भगवददत्त जी । इस का प्रथम संस्करण ट्स्टने 
सन १६४६ में छपवाया था, अब पुन: उस का संशोधित, परिवाधत 
संस्करण ट्रस्ट ने छपवाया है । जिस में लगभग २५८ नये पत्र, विज्ञापन 
आदि और छापे गये हैं.। सुन्दर छपाई तथा बढ़िया जिल्द-मूल्य ७) 
वेदवाणी के गाहकों से ६) 


वादक वाडमय का डेतिहास प्रथम भाग 'वेढा की शाखाय' 
श्री पं० भगवद्दत्त जी वेदिक स्कालर विरचित वेदिक बा 
के इतिहास के चारों भागों का द्वितीय परिवर्धित संस्करण । प्रथम a 
“बेदों की शाखाएं? छपकर तयार हो गया हे । क, भा हे न 
| | आति शीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे । प्रथम भाग का मूल्य । 


| क्रपिटयानन्दकूत यजुवदभाष्य विवरण-साहत ह: 
| | ऋषि दयानन्द के यजुवेद भाष्य पर उसकी पुष्टि में श्री पं० ब्रह्मदत्तो 


रण लिखा हे । इसका 
के निरन्तर परिश्रम से (वव 
जिज्ञासु ने अनेक वर्षा ६ में टस्ट ने प्रका शित किया था, 


न्‌ १६४ 
| प्रथम संस्करण १० अध्याय का स या 
| जो कि देश विभाजन के समय सनम जली वि प कट 

नः संशोधित, परिवधित द्वितीय संस्करण स्पेशल र रे | 
द्‌ का छपकर तैयार हो गया ९ । 


| 

| हे । प्रथम भाग ५ अध्याय 

| चीरतरङ्गिणी जा 
से प्र 

~ =` 5 प्रोशिनि-मुनि-विरचित घाठुमाठ की सब 


- रचित धातुपाठ तथा 
) #=  सहत्वपू व्याख्या । काराकृत्स्त-मुनि वि बी 


समस्त पाणि पीय ग्रन्था के ऋधार प्र्‌ अत्यन्त 
हत सम्पा दक ॐ गी प्‌ युधिष्ठिर जी | सीमी प मास सक क SNE 
Re सा ॥ [द 
| - =Gurukul Kangri Collection, Hl 
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श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट का अन्य प्रकाशन 


१, सन्ध्योपासनविधि--ऋषि दयानन्द कृत भापार्थ सहित मू० =) | 
२, पश्चमहायज्ञविधि-- ऋषि दयानन्द कृत मू०=) 
३' ग्रार्योदेश्यरत्नमाला-- ,, , ,, मू०-) 
४, हिवा 2 नन ऋषि दयानन्द कृत मू० =) 
५, आयाभिविनय---क्रपि दयानन्द कृत मू ।=) 
६, हवन भन्त्र----ऋषि दयानन्द कृत मू० -) 
७, ऋषि दयानन्द सरस्वती का आत्म-चरित्र मू० ।=) 


८, उरुज्योति--श्री डा” वासुदेव-शरण लिखित मू० ३) 
९, ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--घटाया हुआ मू० 
| बढ़िया सं० सजिल्द ४), साधारण सं०३) 
१०, ऋग्वेद-भाषाभाष्य---प्रथम भाग मू०२॥) 
| .. ११, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन-- मु० ७) 
[ * चेदवाणी के ग्राहकों से 5) 
| १२. संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम विधि मू०॥॥) 
१३. वेदार्थ प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्त ) 
१४.. “ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन”! का परिशिष्ट भाग 
` छप रहा है | 
“>. वेदिक वाड्मय का इतिहास--वेदों की शाखायें मू०१०) 
~ १६. वेदाझु--वेदविषयक निवन्धों का संग्रह , प्रत्येक वर्षे का मू० १) 
१७. वेदवाणी--उच्च कोटि की मासिक पत्रिका - वार्षिक मूल्य ५) | 


` सुद्रक- सुरेन्द्र कुमार कपूर, पश्च-नद मेस लिभिटिड अमृतसर 
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